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( माषारीकासहिता. ) < 


श्रीमत्परमहंसपराजकयोगिराजश्री £ स्वा- 
मिखयंप्रकाशानन्दसरस्रतीनामाज्ञाच॒सा- 
रेण गोस्वामिश्रीरामचरणपुरीकृतेन 
भाषायुवादेन सहिता । 


षस 1०1 ~. षे 


सेयं 
खेमराज श्रीकृष्णदाक्षथेष्ठिना 


( खेतवाडी ७ वीं गरी खम्बाटा ङेन ) 
स्वकीये श्रीवेङ्कटेश्वर) › ( स्टम्‌ ) सुद्रणयन्ताख्ये 
मुद्रयित्वा प्रकाशंनीता । 
8" 
संवत्‌ १९९९, राके १८३४. ` 





सव धिकार ““श्रावेट्टश्वर'' यन्त्राख्याधीराने 
स्वाधीन रखा है 1 
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स्ताबना1.. "` + 4, 
--- >< --- ` ¢ 

सवे मीक्षाकांक्षी महापुरुषोंको षिदित दों कियंह ““दिवरहैताः' ` 
चामक अंथ जो संसारके उपकाराथं पूवे श्रीपाबेती्तीके. भ्रभ्रोत्तर 
योगमागेरेत्यत्तिकत्तां श्रीश्िवजीने कुषापूर्वंक योगोपदेश किया सो 
यह यैथ योगाभ्याक्षी जनको अति उषकाएकं है इस देतुसे किं, श्री 
शिवजीनि इसर्मे जहाज्ञान ओर हठयोगक्रिया राजयोगसंहिव उत्तम 
सरलयीतिसे उपदेदा किया दै. इसको परिश्रमसे छाम करके योगा- 
भ्यासी ओर मोक्षाकाक्षी जनकि उपकाराथं श्रीमत्पररहंसपरितांजक- 
योगीराज श्री £ स्वामी स्व्यमरकाशानन्दसरस्व तीजीके साधक दिष्य 
काराीनिकासी गोस्दामी रामचरणपुरीजीके दारः भाषावुवाद्‌ कराय 
अवे चोथी वार शद्ध करके निज “श्रीवेङ्कटेश्वर "( स्शेम्‌ ) सुद्रणंय- 
न््राखयम खदित कर भसिद्ध किया । अव सवे शाखवेत्ता इद्धान्‌ 
जर्नेसे मथना ह कि, रस्‌ मंयके मूर वा टीका जहां कक्ष चशिदो- 
संर मडद्ध रहा दोय उसको कुषापूर्वक खुधारद- 


भवदीय खभाकान्षी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर यन्वायाध्यक्ष-मुबह- 


[। 
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रिवसंहितास्थविषयाबुकमणिका । 


(1 \ ५ 








विषयाः ष्टाः _ | विषयाः गरष; 
प्रथमः पटलः १८ वन्नोठीमुद्राकथनम्‌, ११६ 
अधर मंगलाचरणम्‌, ` १ १९. राक्तिचाठनकथनम्‌. . १२१९ 
े १ अथ खयव्रक्रराम- र पञ्चम $ पटल ° 
| द्वितीय * पच्छ, २७ अथ योगविघ्नादिकथनम्‌,. १२४ 


२ अथ तत्त्वज्ञानोपदेशः 


ततीयः पटलः 


९६ 


२१ धमेरूपयोगविघ्रकथनम्‌. १२९ 
२२ ज्ञानरूपयोगविनघ्नरकथनम. १२६ 


३ अथ योगावुष्टानपद्धतिर्यो- २३६ चतुविधयोगकथनम्‌. १२६८ 
गाभ्यासवणेनञ्च. ९७ | २४ मृदुसाधकलक्षणम्‌. १२९ 
४ सिद्धासनकथनम्‌. ८५ २९ अधिमात्रस्ताधकरक्षणम्‌. १६० 
९ पञ्मासनकथनम्‌- <€ २६ अधिमात्रतमसाधकटक्ष- 
ई उग्रासनकथनम्‌. ८८ णम्‌. १३१ 
७ स्वस्तिकासनकथनम्‌ <€ | २७ प्रतीकोपासनाकथनम्‌, १६९ 
२ चतुथ : पटलः २८ मूलाधारपकनिवरणमू, . १३८ 
< अथ मद्राकथनम्‌, श | स्वापिषठानचक्रविवरणम्‌. १९३६ ` 
९ योनिसुद्राकथनम्‌. ९२ | २० मणिप्ूरचक्रविवरणम्‌. १९९ 
१० महास॒द्राकथनम्‌. ६.१ अनाहतचक्रविनरणम्‌. १९६ 
११ महावंधकथनम्‌. १10 वरिञयुद्धचक्रवित्ररणम्‌ १९९ 
१२ महावेधकथनम्‌- १०२ | ९२ जाह्नाचक्रनिवरणम्‌, १६१ 
१३ खेचरीमुद्राकथनम्‌. १०९ ३४ सहक्लारपद्मविवरणम्‌. १७० 
१४ जाटन्धरन्धकथनम्‌. १०८ ३९ राजयोगकथनम्‌. १७९ 
१९ मू बन्धकथनम्‌. - १०९ | ३६ राजाधिराजयोगकथनम्‌. १९१ 
१६ विपरीतकरणीकथनम्‌, ११० | २७ रित्रसंहिताफक्कथनम्‌. १९९. 
१७ उडाणवन्धकथनम्‌. १११ । ३८ उमामहेश्वरमाहात्म्यम्‌ २०१ 
इत्यजुकमणिका । 
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पयत 


ॐ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
"तर रिवसखाहेता- 
भाषाटीकासमेता- & स 
~>. €4---- 
>2( प्रथमपट छः । 1:-< 
॥ मंगलाचरणम्‌ ॥ 
छोक-य ज्ञातमेव यतिनो मतिपृ्वैमेतत सं 
सारथ्तरकल्तघ्तादिस्वय्‌ ॥ त्यक्का स- 
माधिविधिमेव समाश्रयन्ते बन्दे कमप्य- 
हमजञगदादिवीज् ॥ १ ॥ 
विच्रहरण गणनाथजी, बुद्धिगेद तुअ माहि ॥ 
विघ इदि दोनों विकरूःनशत जात जगसार्हि॥ ३॥ 
बुद्धिराज दीने हमे बुद्धि पुत्र गौरीश ॥ 
 योगय॒क्ति भाषा करौ, चारे शरुआज्ञा शीश ॥२॥ 
शिव आल्यपे जायके; होत जीवं मवपार ॥ 
 . पाय कृपा गङ्‌ शब्थुकी, मन चहो केशार ॥३॥ 
गौरी अब मोहिं दीजिए, अवशासन सत जानि॥ ` 
शिवभाषित भाषा रचो, दरों मवघम जानि॥9॥ ` 
फिर नदिं आवो जगतमें, योग युक्ति सब जानि 
` भ्रातु कृपा मोपर करट, शिक्षदेमोरिज्ञान ॥ ५ ॥ 
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(२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


नाम इमाये है नहीं, नीं कमं गुण जास ॥ 
मातु पएकारत पे अहौ, रामचरणपुरि दास् ॥ & ॥ 
्ूटम्ू-एर ज्ञान नल्वमद्यन्त्शन्य नन्वत 
किञ्चिहत्तते वस्त॒ सत्यम ॥ यद्देदोस्मि- 
निदन्द्रियोपाधिना वे ज्ञानस्यायं भाषते 
नान्यथेवं ॥ १ ॥ 
टीका-केवर एक ज्ञान नित्य आदि अन्तरहित ३ 
ज्ञानसे अरग अन्य कोई वस्त॒ सस्य संसारम वर्तमान 
नहीं ह केवर इन्द्रियोपाधिद्वाय संसार जो भिन्न भिन्न 
बोघ होताहै सो यह ज्ञानमा्दी प्रकाश होता है ओौर 
कुछ नदीं है अथात्‌ ज्ञानसे भित्र कुछ नदीं है ॥ १॥ 


भूलप-अथ भक्ताचुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगावुशा- ` 
सन्‌ ॥ इशवरःस्वश्तानामात्मन्कच्प्रदा 
यकः ॥ २ ॥ त्यक्ता विवादशीलनां मर्तं 
दृज्ञानहवुकऋम्‌॥ आत्मज्ञानाय शतानामन्‌- 
न्यगतिचेतसाम्‌ ॥ २॥ 
रीका-षवे प्राणिमिके इश्वर आत्मशक्तिप्रदायक 
भक्तवत्सल जिन मवुष्योंको सिवाय आत्मज्ञानके 
अन्य गति नहीं है उनके हेतु कृपाप्वेकं योगोप- 
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प्रथमपटखः। ` (३) 
देश करते हँ विवादशीर लोगोका मत दुज्ञानका हेत 
दे यह त्यागनेके योग्य र ॥ २॥ ३ ॥ 
म्रलस्-सत्यं केचितपररीसन्ति तपः शौचं 

तथापरे ॥ क्षमा कृचित्परशंसंति तथव समः 
माज्नवस्‌ ॥४॥ केचिन प्रशंसन्ति पि 
तकम्‌ तथापरे ॥ केचित्कमं प्रशंसन्ति 
कचिरैराग्यद्युत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-कोई सत्यकफी प्रशंसा करते ह, कोई तपस्या- 
की,कोई शौचाचारकी, कोह क्षमाद्ी प्रशंसा, कोई स- 
मताकी, कोई सरर्ताकी, कोई दानकी प्रशंसा, को 
` पित्रक्ेकी) कोई सकाम उपासनाकी, कोहं पुरूष 
वैराग्यको उत्तर कृहतेहे ॥ .९॥ & ॥ १ 
म्रूरप्र-केदिदरहृस्थकमाणि प्रशंसन्ति विच 
क्षणाः ॥ अश्चिदोचादिकं कमं तथा केचि 
त्परं विटः ५६ ॥ मन्वयोगं प्रशंसन्ति 
केचित्तीथाबुसेवनय्र्‌ ॥ एं बहछपायास्व 
प्रवदन्ति वियुक्ते ॥ ७ ॥ 
 टीक्षा-कों पुरूष गरस्थकमकी प्रशसा करते रै, 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरूष अथिदोजादिक कमेकी प्रशंसा 
करते दँ कोई मजादिक कोई तीथसेवन करना स॒ख्य 


# 
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(8 ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


समञ्जते हैँ इसी प्रकार मदष्य बहइतसे उपाय शरुकिके 
हेत अपनी मतिकै अरुखार करते ॥ & ॥ ७ ॥ 
 मूलुम्‌-एवं व्यवसिता लोके कत्याङृत्य॒विः 
दो जनाः ॥ व्यामोहमेव गच्छंति विु- 
. क्ताः पापकममिः॥ < ॥ एतन्मतावलम्बी 
यो ठष्ध्वा दुरितपुण्यके ॥ अमतीत्यव- 
दाः सोऽत जन्मख्रत्युपरम्परास्‌ ॥ ९१ 
टीका-इसी तरह विधिनिषेष कके जाननेवारे 
लोग पापकमेसे रहित दोक मोहमेदी पडते हँ ओरं 
जो मव्य पुण्यपापका अवष्ठान पदि जी मत कहा 
हे उसके आसरे दोक करते देँ उसका फर यह दाता 
हे कि, मनुष्य वारंवार ससार जनमता जर मरता 
दे अथोत्‌ ज्चमाश्चम कथं करनेसे कदापि मोक्ष नदीं 
होता परन्तु इ्भकमे करनेसे केवर चित्तकी श्जद्धि 
होतीदै॥ ८।९॥ , ६. 
म्रूलम्‌-अन्येमतिमतां श्रषठशंप्ञारोकनतत्यः 
रः ॥ आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः 
सवेगतास्तथा ॥ १ ॥ ययत्प्रयक्चविषथ 
तदन्यत्नास्ति चक्षते ॥ ऊुतः स्व्गादयः 
सन्तीयन्ये निश्ितमानसाः ॥ ११ ॥ 
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र्मः ( @। 


टीका-कोई कोई इुद्धिमाच्‌ श्तशाश्चके जानने 
तत्पर अर्थात्‌ यूढद्र्ी बहत आत्मा नित्य ओर सू 
ञ्य्‌(पक कृईते ह बहुत भरत्यक्षवादी यह ईते हँ किः 
जो बस्तु प्रत्यक्ष देखनेमे आताहै . उदी सत्य ई ओर 
कुछ नदीं रै जिनकी बुद्धि स्वगादिकके न माननेमं 
निशित है ॥ १० ॥ ११ ॥ ह ~ 
मू्टं-ज्ञनप्रवाह इत्यन्ये आनथ _कचित्परं 

विदु ५ ॥ हाव तत्वं सन्यन्तेऽदरे प्रकृति 

पृद्धषो ॥ १२॥ 

टीका-कोह सवष्य कृहते दँ कि, सिवाय ज्ञान- 
धारकफि ओर इक नहीं है जो वस्तु ससारमें वतमान 
देखने या सुननेषे आती है या किसी भ्रकारसे उसका 
होना निश्वय होताहै वह सब ज्ञानदी ३ कोई पुरुष्‌ 
यदी जानता ई कि) सिवाय श्युन्यके ओर इछ नरी 
है इसी तरह कोहं तष्य प्रकृतिषुर्ष दोनोको तच 

मानते ३॥ १२॥ ` क 
` मूलप्-अत्यन्वभिन्नमतयः परमाथपसङ्ध- 
खाः ॥ एवमन्य तु संचिन्त्य यथामतिय- . 
थाश्वतम्‌ ॥ १३॥ निरीश्वरमिद्‌ वा 
सेश्वश्च तथापरे ॥ वदन्ति विविधैरभेदैः 
सुय॒क्तया स्थितिकातराः ॥ १४ ॥ 
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(& ) शिवसंहिता भाषारदीकाषमेता 1 


टोका-बहूतसे परमाथसे बदिशुख भिनकी भिन्न 
भिन्न मति हअपनी मतिके अनुसार कर्मोकि मानते 
ओर करते द कोई कहते है किंइश्वर नहीं हे इसीतरड 
बहुत लोग कहते दँ किह संसार बिना ईन्वरके नदीं 
द+अथात्‌ इ<वरदीसे है यरी निश्चय जानते ई अपनी 
युक्तिसे बहुत २ भेद कहते ओौर उसमे स्थिर्वा 
तत्पर रहते टै ॥ १३ ॥ ३४ ॥ 


श्ूल्स-एत चान्य च अनाथः सज्ञाभदा 
प्रथग्िधाः ॥ शच कथिता चते लोक- 
व्यामोहकारक्ाः ॥१९५॥ एतदहिवादङ्ीहा 
नां मतं वक्तं न शक्यते ॥ अमन्त्यस्थि 
ञनाःसव य॒त्तिमागेवहिष्कृताः ५ १६ ॥ 
टीका-एेसे बहुत भनिलोगोने नानाप्रक्ारके अत 
 शाघ्में स्थापन किये हँ यह संसारके मोह अभे 
पड्नेका हत॒ दे अथोत्‌ शाक्चमें बहत प्रकारके मतं दे 
खनंसे मतुष्यके चित्तम भरम उत्पन्न होता है उस भ्रम- 
का फर यह टै कि, अपनी बुद्धिके असार कोई एक 
मत महण करके मरणपर्यत उसमें तत्पर मलष्य रह- 
तादै परत अमृत काम नदीं होता एसे विवादशीट 
 लोगोके मत वणन करनेको इम शक्य नदीं हे। 
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प्रथमपररः । (७) 


मुक्तिमागंसे विष्वुख हके षब अबुष्य संसायं भ्रमण 
करते हँ ॥ १५५ ॥ १६ ॥ = 


(क्‌ (क 


मूलघ्-आलरोक्य सवेशाल्लागि विचाय च. 
पनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्न योगः 
शाल्लं परं सतस्‌ ॥ १७ ॥ 

टीका--श्रीमहादेवजी कहते हँ कि,सब शाश्लोको देखके 

ओर वारंव!र विचारके यह निशित इअ किएक यह 
योगशाच्च उत्तम परमसमत दै अथात्‌ यह सबसे उत्तमहै 
तात्पय यह ई किण्देसे मतको छोडकर जिसकी प्रशसा 
ईनवर अपने शुखारविन्दसे कस्ते द ओर जिसके रहण 
कृरनेसे ब्रह्म करामलकवत्‌ जानपडता है मञष्य विक्षि 
पके तरह इधर उधर चित्तको दौडति द ओर बहुत लोग, 
यह विचारते हँ फिःयह बड़ा कठिन है आश्चथकी बातत ` 
रै कि'मलुष्यशरीरसे अब देषा उत्तमथ्रम नदोगातो 
जान पडता रै कि,रोगादिकसे शरीरके नाश होनेसे 
पीछे फिर जब पशा जन्म दोगा तब ङुछ इ<वरके 

जाननेमें श्रम करेगे ॥ १७॥ 

म्रूल्‌-यस्मिज्ज्ञाते स्वमिदं ज्ञाते भवति 
निश्चितम्‌ ॥ तस्मिन्परिश्रमः कयः 

 किमन्यच्छाख्चमापितम्‌ ॥ १८ ॥ 
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` (८) शिवसंहिता माषारीक्षमेता । 


रीका-निशय जिसके जाननेसे सब संसार जाना जातां 
दे एेसे योगशाद्चके जननेमे परधम करना अवश्य उ 
चितहे फिर अन्य शाश्च जो कह उना क्या प्रयोजन 
हे अथात्‌ कुछ प्रयोजन नदीं तात्पय यह है कि,पडित्‌ ` 
लोग बृथा विवाद करके जो खोग समार्भमें जानेकी 
इच्छा करते हँ उनको भी भ्रष्ठ कर देते हं।॥ १८॥ 
मूलस्‌-योगशाच्मिद गोप्यमस्माभिः परि. 
भाषितम्‌ ॥ युभक्ताय प्रदातव्यं करटोश्ये 
च महात्मने ॥१९॥ 
टीश्ा-यह्‌ योगशाद्च जो हमने कहि सो परम 
गोपनीय है यह बरैलोक्यमे महात्मा ओर अच्छे भक्त 
जनोंको देना उचित ड तात्पय यह्‌ हे कि,विन। ईब 
रकी भक्तिके यह शुभकमे सिद्ध नरीं होता न उधर 
 वित्तशी वृत्ति जाती है इस देतुसे अभक्तजनोको देना 
उचित नहीं है ॥ १९॥ 
मूलम्‌-कमंक!ण्डं ज्ञानकाण्डमिति वैदो हि 
धा मतः ॥ मवति दिविधो भेदो ज्ञानका 
ण्डस्य कमणः ॥ २< ॥ हिविधः कमं 
ण्डः स्याच्चिषेधविधिपवेकः ॥ निषिद- 
` कृभकरा पापं मवति निशितम्‌ ॥ विधि- 
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प्रथयवरलछः। (९) 


ना कृ्मंकरणे पुण्यं भवति निश्चि तप्‌॥२१॥ 
 टीका-कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड बेदके दो मत्‌ 
हैँ इस्वभी दो दो भेद कर्मकाण्ड ओरं ज्ञानकाण्डमें भये 
है ॥ २० ॥ उष्ठ कमेकाण्डयें दो प्रकार ह एकं निषेध 
दसरा विधि तहां निषेध कमे कृरनेसे निश्चय पाष दोताहै 
विहित कमे करनेसे निश्चय करके पुण्य होता है ॥१॥ 
मूलस्‌-विषिधो विधिक्टः स्याच्चित्यनेमि 

तकास्यतः ॥ निच्येऽङ्ते छिल्विष स्या- 
 त्काम्ये नेमित्तिके फटय्‌ ॥ २२ ॥ 
 टठीका-विधि कर्म॑मं तीन प्र्छारका मेद्‌ कदा हे नित्य 
१ नेमित्तिक २ सषाम ३ नित्यकमं सध्या देवाचनं 
आदि न करनैसे पापदोता है सकाम अथात्‌ जो कमे 
फषूकी इच्छासे किया जाता ओर नैमित्तिक जो ती 
येमिं पवादिकमें स्नानादिकं करते हे इनके न करनेसे 
पाप नहीं होता परन्तु करनेसे एल होता हे॥ २२ ॥ 
स्लं-दि विधन्त फट ज्ञेयं स्वर्गो नरक एव्‌ 
च ॥ स्वर्गो नानाविधश्चैव नरकोपि तथा 
भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

टीका-फर दो प्रकारका दोता है स्वगे ओर नरक 
स्वग नानाप्रकारका हे एेसेदी नरकभी बहुत प्रकारका 
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(१०) शिवदिता भाषाटीकासमेत । 


ह तात्प यहे कि, जैसा जो मठव्य शमाञ्चम्‌ कम 
करता हे वेसेही नरक व्‌ स्वगमे जाता ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌-पएण्यकभूणि वे स्वर्गो नरकः पापक 
मणि ॥ कमर्वेधमयी शनान्यथा भव 
ति धुव \ २४ ॥ व 
टीका-पुण्यकमै कूरनेसे स्वगमे जाता ओर पाप्‌- 
कृ्मसे नरक जताहै. संसार कृमेसे निश्चय करके 
बृधाहे दूरा देव नहीं है तात्पयं यई द किं, जो 
ईश्वरको जानके कर्माकमेसे अपनेको रदित समन्चेगा 
वह इस बेधनसे छटजागया ॥ २४ ॥ 
मूलस्‌-जन्तभिश्चावुभूयते स्वभ नानाला 
निच ॥ _ नानाविधानि इःखानि नरके 
दुःसहानि ३ ॥ २५ ॥ 
टीका-प्राणी स्वगेमें नानाप्रकारके सुखका अदुभव्‌ 
करता हे एेसेदी बहत प्रकारके इःसह . दुःख नरकमें 
भी भोगताहे॥२५॥ 
 ठम्‌-पापकमवशाडःखं एण्यकमवशात्युखस 
तस्मात्युखार्थी विविधं पुण्यं प्रकुरुते धवम्‌ २६. 
ठीका-पापकमे करनेस्‌ दुःख होता हे भौर व ्‌ 
करनेसे सुख होता है इस देतसे निश्चय करके सुखार्थी 
पुरूष नानाप्रकारके पण्य करते ह ॥ २६ ॥ 
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प्रथमपरलः । (११) 


म्रलम-पापभोगवमसने ठ एनजन्म मवै 
त्खटध ॥ पुण्यसोगावस्ाने ठव नान्यथा 
भवति भवम्‌ ॥ २७ ॥ 
रीका-पापका फर मोगनेके पीडे अवश्य फिर ` 
जन्म दाताहं ठेसेदी पुण्यफरू भोगनेके अंतमे 
निश्चय फिर जन्म होतः है अन्यथा नहीं होता ।॥२७॥ 
मूटम्‌-स्वगऽपि इःखर्धभोगः परल्लीदश्चना 
वस्‌ ॥ तता इःखासद सवं मवन्नस्त्यन 
संशयः ॥ २८॥ 
टीका-स्वगभमी दुःख है इस कारणसे कि, उस- 
स्थानमे परश्नीका दशन अवश्य होता उषकी अप्रा- 
धिम मानसिकं व्यथां उत्पन्न होतीहे अन्यथा भी राग- 
दरेषादि बडइतसे कारण हे किःप्राणीक्रे वचित्तको स्वमते 
भी स्थिर नहीं रहने देते इस टैतपे संसारमें सिवाय. 
 दुःखके सुख नदीं दे ॥ २८ ॥ 
 मूलभ्‌-तत्क्मंकर्पकः प्रोत्तं पुण्यं व पापमि- 
ति हिधा ॥ पण्यपापमयो बन्धों देहिनां 
भवति कमात्‌ ॥ २९ ॥ । 
टीका-बुद्धिमान्‌ लोगोने पुण्य ओरपाप दो प्रकारक 
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( ३२) शिवसंहिता भाषारदीकासमेता । 


कमे कृहाहै इसी पुण्य पापसे शरीर वधायमान है 
अथाव वारंवार शरीर धारण कृरनेका कारणं ३।२९॥ 
भ्ूलम्‌-इहाय॒त्र फ्ेषी सफलं कम सं 
त्यजेत्‌ ॥ नित्यनेमित्तिके संमं त्यक्ता 
योगे प्रवतंते ॥ २० ॥ 
टीका-इस लोकका भोग वा परलोके फरक 
इच्छा ओर निस्य नेमिततिक आदि कर्मोको फसलहि- 
त त्यागके योगाभ्यास अथात्‌ परक्रह्यके विचारमें 
 संशत्सा जनोँक्नो तत्पर रहन! उचित ३ ॥ ३० ॥ 
ग्रलय्‌-कमंकाण्डस्य माहास्म्य ज्ञाला यो 
भी त्यजेत्युधीः ॥ पएण्यपापयं त्यक्ता 
ज्ानकाण्ड प्रवतत ॥ २३ ॥ 
टीश्ना-कमकाण्डके माहात्म्यको जानक योगीको ` 
उचित है कि; पुण्य पप दोँनोंको तरणवत्‌ विचारक 
त्याग ३ ओर ज्ञानकाण्ड तत्पर दोरहे ॥ ३१ ॥ 
ग्कस्‌-आत्मा वाड च श्रोतव्यो मंतव्य 
इति यच्छरतिः ॥ सा सेव्या ततप्रयज्ेन 
मुक्तिदा देवदायिनी ॥ ३२॥ 
टीका-यह्‌ तिका वाक्य दै कफ, आत्मको सुनो 
ओर आत्माको मनन करो अथात्‌ जो कुछ 
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ग्रथमपटलः ) (१३ ) 


दै सो आत्मादीदहैसो श्ुति अुक्तिकी दैनवाखी है 
यत्न करके सेवनके योग्य है ॥ ३२ ॥ = 
सूकख-दुरितेष्ु च पण्येषु यो धीडत्ति प्रच 
दयात्‌ ॥ सीऽहं प्रवतेते मत्तो जगत्सर्व ` 
चृर्‌ चर्‌ ॥ ३२ ॥ खव च दइयत 
मत्तः सरवै च मयि लीयते ॥ न्‌ तद्धि 
न्नोऽहमस्मीह मद्धि न बु किचनार०४ 
टीका-पाप पुण्य दोनोमे समानश्पकी इद्धिको 
जो वृत्ति प्रेरणा करतीहैसो हम दै ओर दमसेदी सव 
जगत्‌ चराचर उत्पन् है॥ ३३॥ ओर जो देख पडता- 
दे वह्‌ सष इम ई हममेदी सब खीन होताहै न वटु 
हमसे भिन्न है न इम उषसे किंचित्‌ माच भिघ्नहै ता- 
त्पयं यह है क्षि, वह आत्मा जिससे यह्‌ अगत्‌ उत्प- 
ब्र दे हमसे भिघ्र नदीं है इस रेतुसे इस संसारके स्थि- 
तिसंहारकन्ता हम दै एेसी वृत्ति योगीकी रहतीदे॥ २४॥४ 
भ्रटस्‌-जटपूर्णेष्वसंख्येघु शरवेघु यथा 
भवेत्‌॥ एकस्य माप्यसंख्यत्वं तदेदोऽतर 
न्‌ दृश्यते ॥२० उपाधिषु रवेषु या 
संख्या वतते परा ॥ सा सख्या मवति 
यथा रवो चात्मनि तत्तथा ॥ २६॥ 
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< १४) शिवसंहिता मषादीकासमेता । 


 टीका-जलसे भरे अषंख्य शराव अथात शृत्तिश्ना 
आदिके पाञमें एक सूयेका अनेक प्रतिर्बिभ देख- 
डता है वास्तवमें मेद्‌ नदीं जो मेद देख 
यडता हे बह शरावके संख्याका सेद्‌ है ॥ ३५ ॥ 
जिस प्रकारसे शरावकी संख्यासे यमे मेद्‌ जान 
पडताहे उक्षी प्रकार सायाकफी उपाधि सप्षार भिन्न 
मिन्न जान पडता ह वस्तुतः केवृ एके घ हे॥ ३६॥ 
सूलम-युथकः क्षकः स्वपर नानाविधितः 
येष्यते ॥ जागरेपि तथाप्येकस्तयेष्‌ 
बहधा जगत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रीका-जैसे स्वप्र अवस्थामें एकस अनेक कल्पनां 
होतीहै निद्वाय्युवं शोजानेपर छ भदीं रहता उसी 
भकार सायाके आवरणसे अनेकं सं्षार जान पडता- 
हे जब ज्ञानहूपी खद्खसे मायाका पटर कटजाता है 
तब सिवाय्‌ खद मके ओर ॐ नहीं रहजाता२७॥ 
मूलम-सपैवुटिर्य॑था रज्जौ शक्ती वा रजतः 
भ्रमः॥३८॥तटदेवमिदं विश्च विदत परः 
मात्मनिणरल्लकज्ञानायथा सपा मिथ्या- 
रूपों निवतेते ॥३९॥ आत्मज्ञानात्तथा 
याति मिथ्याभतमिदं जगत^रोप्या- 
न्तियियं याति श॒क्तिज्ञान।यथा खट 
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प्रथमपटखः । ( १९ ) 


दीका-रस्सीयें सपंकी भान्ति ओर सीपीमं चोदीकीं 
भ्रानिति होती ३।३८॥उसी प्रकार श्द्धबह्ममें ससारकं 
जटी भान्ति होती दैरस्सीके ज्ञान रहोनेसे ञ्चे सपका 
अभाव होजाता ३।३९॥उसी तरह आत्मज्ञान होनेसे 
यह ससार नहीं रहजाता सीपीकोभी अच्छी तरह 
निशंय जानखेनैसे चोदीकी अंति दर होती ३।४०॥ 
भ्कम्‌-जगद्रान्तिरियं याति चात्सन्नानाय- 
था तथा ॥ यथा रज्जरगभान्तिभकेद 
द्वश्चाजगत्‌ ॥ 9१ ॥ तथां जगदिदं 
आआतिरध्यासकट्पनाजगत्‌ ॥ आत्मज्ञाना- ` 
यथा नास्ति र्लक्नानाढजङ्मः ॥-४२ ॥ 
टीका-बैसेदी आत्मज्ञान होनेषे जगतकी भान्ति 
दूर दोती दैजेसे रस्सीमे सपेकी भति हतर ४१ ॥ 
उसी तरह आलत्मामें अध्यास कल्पनामाञ्च जगत्कीं 
आति है रज्जवत्‌ ज्ञान होनेसे फिर जगत्का तीनों 
कारुसे अभाव हो जाताहै ॥ ४२ ॥ 
मृलस्‌-यथा दोषवशाच्छह्कःपीतो भवतिना 
„ न्यथा ॥ अज्ञानदोषादात्मापि जगद्धवति 
दुस्त्यजम्‌ ॥ ४३ ॥ दोषनाशे यथा शङ्को 
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(१६ ) शिवसंहिता माषादीकासमेता | 


गह्यते रोगिणा स्वयम्‌ ॥ श्ङ्घक्ञानात्तथाऽ- 
ज्ाननाश्द्यत्ना तथा इतः ॥ ॐ | 
टीका-जेसे मबष्यको कवल्की व्याधि अथीत्‌ 
पित्तादिकिके दोषसे सब वस्तु निय पीतवण देख 
पड़ती ₹ उसी प्रकार अन्ञानरूपी दोसे जद आत्मा 
नदीं प्रतीत होता ई परन्तु यह चखा संसार दैख पड़ता- 
हे ेसा अज्ञान षडे कष्टसे दर होताहै जसे पित्तादिक 
दोषके नाश होनेसे पिर यथाथ देख षडता है उसी 
प्रकार्‌ अज्ञान्‌ दर हीनेसे छद व्् निविकार जानप- 
डता द तात्पयं यह दे कि,मठष्यके पीरे एक्‌ अज्ञान 
कमी व्याधि बहुत बडी गी रै इसकी ओषधि आत्म- 
ज्ञान है यइ बात निश्चय हे छि, व्याधि विना ओषधिके 
दूर नदीं दोती ॥ ४३ ॥ ७९ ॥ | 
्रलमरूकाल्च्यपि न यथा रज्जुः सपो स्वे. 
दिति॥ तथात्मा न मवेदिश्चं यणावीतो 
विरञ्जनः ॥ ९ ॥ | 


टीका-जिस तरह रस्षी तीनों काटमें सर्पं नदीहो ` 
` सकती उसी तरह आत्माभी तीनों काल्ये कदापिस- ` 
सार नदीं हो सक्ताअथात्‌ नदीं हे इस हैठसे कि,आ- 
त्मा यणातीत द अथात्‌ य॒णते रहित ह॥ ४५ ॥ ` 
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प्रथमवटलः । ( १७) 


मूखस्‌-आगमाऽपायिनोऽनित्यानाइयत्वेने- 
श्रादयः ॥ आत्सबोधन केनापि शाघ्ला- 
देतहिनिश्चितस्‌ ॥ ७६॥ 
टीका-वह शाघ्च जिष्षमे आत्मवोधका निदवण 
किया है उक्षसे निश्चय है कि इन्द्रादि देवताभी जो 
ईश्वर कहे जाते दँ नित्यभावसे रहित ह अथात्‌ उन- 
कभी जनन मरण होतादे ॥ ४६ ॥ 
मलम-यथा वातवशास्सिन्धाइुलन्नाः फेन: 
बुद्ञदाः ॥ तथात्मनि सथदरतं संसारं 
क्षणसदुर्‌म्‌ ॥ ४७ ॥ | 
टीका-जेसे वायुकी उपाधिसे सखम फेन ओर ु- 
दुद्‌ उत्पन्न होते हैँ क्षणभरमें फिर उसीमें ल्य होजाते 
है तेसेदी आत्मासे संसार मायाशी उपाधिसे क्षणभं- 
गी उत्पन्न होताहे शिर उसीमे ख्य होजाताहे ॥७७॥ 
मूलम्र-अभेदो भासते नित्यं वस्त॒भेदो न 
मासते ॥ दहिधातिधादिमेदोऽयं भ्रमत्वे 
पयेवस्यति ॥ ७८ ॥ 
 टीका-परमात्माका सं्ारसे सदा अभेद्‌ है ओर 
किसी वस्तुमें भद्‌ नदीं दै एक दौ तीन रेषा जो वस्तु- 


का भेद जानपडताहै वह भरमका कारण हे ॥ ४८ ॥ 
न 
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(१८ ) शिवक्षहिता भाषारीकासमेता । 
मूल~यद्रतं यच माव्य वै मूतामूतं तथेव 
च ॥ सवमेव जगदिदं वित परसा- 
त्मनि ॥ ५९॥ 
टीका-जो भया हे ओरजो होगा मूर्तिमान्‌ वा 
अमरूतिंमान्‌ यह सब जगत्‌ आत्भासे भला है अथात्‌ 
उससे भिन्न नदीं हे ॥ ७९ ॥ 
मूलस्‌-कल्पकेः कल्पिता विद्या मिथ्या 
जाता ्रषात्मिका ॥ एतन्मूलं जगदिदं 
कृथं सत्यै सविष्यति ॥ < ॥ 
टीका-यह संसार मिथ्याभृत अविद्याकर्पनासे 
कल्पित भया है बड आयक बात हे कि, जिसकी 
जड मिथ्या है वह आप कव सत्य हौसक्ता दे अथौत्‌ 
सब उठ है ॥ ५० ॥ | 
ग्रम-चेतन्यात्सैुत्पनं जगदेतचराचः 
` मर्‌ ॥ तस्मात्सवे पारलयल्य च॑तेन्य त 
समाश्रयेत्‌ ॥ ९१ ॥ ` | 
टीका-केवर एक चेतन्य ब्रह्मसे जरायुज, अंडज, 
स्वेदज, उद्धिन आदि सकर चराचर सपार उपत्र 
भया है इस हेतुसे सबको त्यागिके केवर उसी एक 3 
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प्र॑थमपटलः ।  . (१९) 
चेतन्यं आत्माके आसर होना उचित हे यों कि वदी 
चैतन्य सबका कारण ₹ ॥ «३ ॥ 
मूल्‌-घटस्याभ्यतर बाय यथाश प्रव 
तते ॥ तथात्माभ्यतरे बाद्ये ब्रह्माडस्य 
प्रवतत ॥ ५२ ॥ 

टीका-जेसे घटके भीतर बाहर आकाश ग्याप्त है 
तेखेदी इस ्रह्माण्डके भीतर बाहर आहमा पिणं 
व्यप्र है ।॥ «२ ॥ 
मूलम्‌-सतत सवभूतेषु यथाकारं प्रवतत" 
तथाल्मस्यतर्‌ बदह्य ऋह्षडइस्य वत 
ते ॥ ५२ ॥ वतते सवेभरतेषु यथाकाशं घ 
मततः ॥ तथात्माभ्य॑तरे बाह्ये कायेवभषु 
नित्यश्चः ॥ < ॥ ्‌ 
टीका-जिसप्रकार आकाश सब चराचरे ष्याप्त ह 
उसीतरह आत्माभी इस जगत्‌ व्याप्त है अथोतआका- 
शवत्‌ सब वस्तुमे आत्मां परिप्रण व्याप्त द।५२।५४॥ 
मूलस-असंटग्ं यथाकाशं मिथ्याभूतेषुपे 
चसु ॥ असंल्ग्मस्तथातसा ठव कायवर्भषु 
नन्विथा ॥ ~ ॥ २ 
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(२० ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-जिसतरह आकाश सब वस्तुमे मिला ३ 
ओर सबसे अलग है उसीतरह परमात्मा षब वस्तु 
चराचरम व्यात दे भौर सबसे अरग ह ॥ ५५ ॥ 
मूलस्‌-ईैश्वरादिजगत्सर्वमात्मव्याप्यं सम्‌: 

न्तः ॥ एकोऽस्ति सदानंदः पणं 
हेतविबजितः ॥ ९६ ॥ 

टीका-ब्रह्ला मादि सब जगते वदी एक आत्मा पार 
पूणं व्याप्त रै वह एक सञिदानन्द्‌ परिपणे द्वैतरहित रै 
अथौत्‌ दूसरा कुछ नहीं है ॥ «8 ॥ 
मूलय-यस्मास्प्रकाशको नास्ति खप्रकाशो 

भवेत्ततः ॥ स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा 
ल्योतिःस्वरूपकः ॥ ७ ॥ 

टीका-जिसका कोई प्रकाशक नरीं है बह आषही 

` म्रकाशमान दै जो आपी. प्रकाशमान रै वह आत्मा 
ज्योतिःस्वशप है ॥ «७ ॥ 
मूटम्‌-अवच्छिन्नो यतो नास्ति देशकाल. 

` सछरूपतः । _ आत्मनः सवथा तस्मा- 
 दात्मा पूर्णो भवेत्खट ॥ «८ ॥ 

टीका-देश करके वा कालके प्रमाणसे वह परै 

च्छिन्न नहीं है अथोत्‌ उसका इयतापरिमाण नहीं दै न 
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प्रथमपटलः । ( २१ ) 
उसमें कारुका नियम है. इस हेतसे आत्मा सवैथा 
निश्चय परिपणे है ॥ ५८ ॥ 
मूलम्‌-यस्मान्न विदयते नाशः पचमतेेथा- 
त्मकः ॥ तस्मादात्मा भवेन्नित्यस्तन्नाशो 
न्‌ भवत्खद्धु ॥ ९ ॥ 
टीका-यह जो मिथ्या पंचभरूत ह इनसे उसका नाश 
नहीं है इस कारणसे आत्मा नित्य ह ओर यह निश्चय 
दै किं उसका कभी नाश नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
मूलम-यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मदेकोऽ- 
स्ति सवंदाणयस्मात्तदन्यो मिथ्या स्याः 
दात्मा सत्यो भवेत्खलं ॥ ६० ॥ 
` . दीक्षा-जब दूसरा कुछ नदीं है तो एकं वदी सवेदा 
अद्वैत है जब उसके सिवाय अथोत्‌ उसषे अन्यं सब 
मिथ्या दै तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य हे ॥ &०॥ 
म्ूलस्‌-अविद्याभृतससारे दुःखनाशे सुखं 
यतः ॥ ज्ञानादा्य॑तश्यून्ये स्यात्तस्मा 
दत्वा मवल्ुखम्‌ ॥ ६9 ॥ 
टीका--यह संसार अविध्रासि उत्पन्न भय्‌ा दै. इस्‌ 
मे दुःखका नाश होनेप< खख दोता द ओर ज्ञनसे 
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(२२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


दुःखका आदि अंत शुन्य है इस देतुसे निश्चय आत्मा 
सुलस्वहू्पदै ॥ &१॥ 
भूलप-यस्मान्नारितमन्ञानं ज्ञानेन विश्व- 
कारणम्‌ ॥ तस्मादात्मा भवेज्जञान ज्ञानं 
तस्माव्छनातनमर्‌ ॥ 2९ ॥ 
टीका--जिसकरके अज्ञान नाश होते ओर यहं 
जान पडता किं अज्ञानही संसारका कारण दै सोहं 
मज्ञान द ओर ज्ञानदी नित्य दे ॥ &२ ॥ 
कालतो विविधं विश्वं यदा चेव भवे 
दस्‌ ॥ तदेकोऽस्ति स॒ एवात्मा कृल्प 
नापथवजितः ॥ ६३ ॥ ्‌ 
टीका-काल पायके अनेकं प्रकारका संसार उत्पन्न 
होता, सो वह एक आत्मा दै वह कट्पनापथवार्जत 
दे अथात्‌ कल्पना नहीं होसक्ती ॥ ६३ ॥ 
मूलम्‌-बाद्यानि सवेभरूतानि विनाशं यान्ति 
कालतः ॥ यतो वाचो निवत्ते आत्मा 
हेतविवजितः ॥ ६४॥ 
रीक।--आत्मासे जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न हैँ वह 
काठ पायके नाश दोजाती दै आत्मा देतरहित है 
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न 


प्रथयपटहः । (२३ ) 


अर्थात्‌ एक है इसका वर्णन नहीं होसक्ता तात्पयं यद 
है किं यावत्‌ वस्त॒ उत्पन्न होती हे उको कार खाजा- 
तादे परन्तु आत्मामं कालकाभी नाश दोजाताै॥ &९॥ 
मूलस्‌-न सं वायुनं चाथिश्च न जल प्रथिवी- 
न च ॥ नैतत्कायं नेश्वरादि प्र्णेकात्मा 
भवेत्खटं ॥ ६५ ॥ 
टीका-वह आकाश नदीं है इस हैतुसे कि उसमें 
शब्द्‌ नहीं हे वायु नदीं दै क्यों कि उसमे स्पशे नहीं 
हे अथि नरी हे काहिसे कि उसमें तेजभाव नीं रै जर 
नहीं है यों कि उसमे रस नहीं ३ वह पृथ्वी नदीं द 
क्यों किं गन्धरहित है वह काये नहीं दे क्यों कि उसका 
कारण नदी हँ वह बह्मा इइ आदि इश्वर नींद इस 
हेतुसे कि उसका नाश.नदीं होता अथात्‌ वह आत्मा 
न आकाशन वायन अभिन जर न पृथ्वी कुछ नदीं 
है निश्वय केवर एक परिपूणेत्रह्म द ॥ &< ॥ 
` मृलमर-आत्मानमात्मनो योगी पयत्याः 
त्मनि निश्चितम्‌ ॥ सवैसकल्पक्षन्यासी 
त्यक्तमिथ्याभवग्रहः ॥ ६६ ॥ 
टीक-यई मिथ्यासंसाररूपी गृदको स्यागके सवं 
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(२७) शिवष्हिता भाषारीकासमेता । 


संकल्पसे रहित दहोके योगी आत्मासे आत्मको 
आत्ममं देखता दै ॥ && ॥ | 
मूलम्‌-आत्मनात्मनि चात्मानं ृष्ठानन्तं 

युखात्सकमविस्थत्य विश्वं रमते खमा 

धेस्तीव्रतस्तथा ॥ ६७ ॥ 

टीका-संसार विस्टरति करके अथात्‌ अुरुके 
- आत्मासे आत्माको आत्माषूप दोके देखता ओरं 
आत्माके आनन्द सुखकूपी ती समाधिम यौगी रभ 
ण करता है॥ &७ ॥ 

 मूलम-मायेव विश्वजननी नान्या तत््वधिया 

परा ॥ यदा नार समायाति विश्वं नारि 

तदा खट्‌ ॥ ६< ॥ 
टीका-माया संसारकी माता हे अथौत्‌ मायासेही 
संपार उत्पन्न भया है यहं निश्वय दकि दुसरा हेतु 
इस जगतके उत्पत्तिका नदीं ह ज्ञान करके इस मायाके 
नाश दोनैसे संसारका अभाव निश्चय जानपडताहे &८॥ ` 
मूलम्‌-देयं सर्वमिदं यस्य॒ मायाविलसितं 
यतः ॥ ततो नं प्रीतिविषयस्तवुषित्तयु- 
खात्मकः॥ ६९ ॥ 
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स वा 
क 


प्रथमपटलः । ( २९ ) 
टीका-यह जूठा मायाका प्रपच विषयसख धन 
शरीर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं ₹ै यह सब 
त्यागनेके योग्य ह ॥ ६९ ॥ 
मूलस्‌-अरिभिच्दासीनश्चिविधं स्यादिदं 
जगत्‌ ॥ व्यवहारिषु नियतं दृश्यते 
मन्यथा पुनः ॥ ७९ ॥ 
टीका-शञ्च मि उदासीनता यही तीन प्रकारके 
व्यवहारका प्रवाह संपारमें निरय देखपड तादे।॥॥७०॥ 


मलमू-प्रियाप्रियादिभेदस्त व॒स्तषु नियतः 
स्फुटस्‌ ॥ आत्मोपाधिवशदेवं भवेद्यत्रा- 
दि नान्यथा ॥७१॥ मायाविलसितं विश्व 


` ज्ञालेवं श्रतियुक्तितः ॥ अध्यारोपापवा- 


दाभ्यां टय कुवन्ति योगिनः ॥ ७२ ॥ 

टीका-अौर रिय अग्रिय यदी दो भेदसे जगत्‌ बेधा 
है॥ आत्माके उपाधिसे पिता पुजादि होतेह यह जगत्‌ 
मायासे विकसिते यह्‌ थति पभ्रमाणसे जानके योगी- 
लोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामें छ्य करतेहै अ- 
थात्‌ शद्ध चैतन्यका मनन कृरतेदै ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
मृरम-कर्मजन्यं विश्वमिदं नत्वकरमणि 
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(२६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


वेदना ॥ निखिलोपाधिहीनो वै यदा 
भवति परुषः ॥ ७३ ॥ 
टीका-इस जगत्की स्थिति कम॑से दे अथात्‌ 

सुख दुःख जन्म मरण आदि शोका कारण कमही 
हे अकम होजानेसे फिर ङक दुःख नहीं है यावत्‌ 
मायाके उपाधिको जब्र पुरूष जीतके उससे रहितं 
होजाता हे ॥ ३ ॥ ह. 
 भृटम्‌-तदा विजयतेऽखंडज्ञानरूपी निर 
जनः ॥ स हि कामयते पुरुषः छजते च 
्रजाः स्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
`  टीका-तब्र अखंडज्ञानरूपी निरंननका भान `दो- 

ताहे ॥ आत्मा अपने इनीसे जगत्‌ सजता अथात्‌ 
उत्पन्न करता हे ॥७४॥ ध 
मूलघ-अविद्ा भासते यस्मात्तस्मान्मिः 

श्या स्वभावतः ॥ शदे बह्मणि संबडो 

विद्यया सहजो भवेत्‌ ॥ ७५॥ 

टीका-यह इच्छा अविधाका कायं है अविद्या नाम 
मिथ्याका है तोजब इच्छादी मिथ्या मायासे उत्पन्नहे 
तो उस इच्छाका कार्यं कब सत्य होसक्तादै तात्पयं 
संह हे कि,मायाके उपाधिसे आत्माका यह इच्छाभूत 
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प्रथव्रपटङः । ( २७ १ 


संसार भनोराज्यवत्‌ दै. जैसे मठष्यका मनोराज्य 
मिथ्या रै, उसी प्रार्‌ आत्माका इच्छभूत यह 
जगत्तभी मिभ्या हे श्चुद्धबरह्ममें ज्ञानरूपी विधाका 
हुंस्ध हे ॥ ७९ ॥ 
मूलय-्रह्यतेजोऽदतो याति तत आयां 
ते नमः ॥ वस्मात्प्रकाशते वायुवांयोश 
प्रिस्ततो जलम्‌ ॥५७६॥ प्रकाशते ततः 
प्थ्वी कल्पनेयं स्थिता सति ॥ आका 
शाहायुराकारापवनादधिसभवः ॥ ७७ ॥ 
टीका-उस बह्म तेजअंशसे आकाश उत्पत्र भयाः 
आकाशसे वायु उत्पन्न मया-वायुसे-अथि उत्पन्न मया, 
~ अभिसे जक मया,जलसे पृथ्वी उत्पन्न भई, यहं करप 
ना है आकाशे वाख उत्पन्न मया ओर आकाश 
वायुसे तेज उत्पन्न मया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ _ 
मूकय॒-खवाताभ्रेजलं व्योमवाताग्निवारि 
तो मही ॥ खं शब्दलक्षणं वायुश्चचरः 
स्पशलक्षणः॥७८॥ स्यादूषलक्षणं तेजः 
सलि रसलक्षणम्‌ ॥ गन्धल्क्षणिका 
 प्रथ्वी नान्यथा मवति धुवम्‌ ॥१७९॥ 
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( २८ ) शिवसंहिता माषादीकासंमेत। | 


विशेषयणः; प्रस्फुरति यतः शाक्लादि. 
निणयः ॥ शब्देकशणमाकाशं दिरणो 
वायुरुच्यते ॥ ८० ॥ तथैव व्रिय॒णं तेजो 
भवन्त्यापश्चतरंणाःीशब्दः स्परीश्च रूपं 
च रसो गन्धस्तथेव च॥<१।एतत्प॑ चश 
णा प्रथ्वी कल्पकः करप्यतेऽघुना॥ च 
क्षा गह्यते ख्पं गन्धो प्राणेन गृह्यत्‌॥<२॥ 


 टीका-ओर आकाशवायु अभिसे जर उत्पन्न भया 
ओर इन चारोते थ्वी उत्पत्र भई, शब्दगुण आका- 
शक[ दे ओर स्पशशुण वायुका हे, शूपशुण तेजका 


हे, रसखग॒ण जरकका दे ओर पृथ्वीका गुण गंघ दहे. इन 


पांच तत््वोमें यह गुण जो ऊपर का है विशेषं है यहं 
शाघ्चसे निणंय भयाहै अन्यथा नदीं हे निय हे कि, 
आकाशमें एक शब्द्शुण है, वायुमें दो यणं अिमें 
तीन शण हैँ ओर जलमें चार यण है, पृथ्वीम श 
स्पर्श, शूप, रस गध, यह पां चों गुण कलिपित दँ ने 
पको म्रइण करताहे ओर नासिका गंघ रहण करती 
हे ॥ ७८ ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१ ॥ <२ ॥ 


 मृटम्‌-रसो रसनया स्पदस्वचा संगरह्यते 
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 प्रथमप्टछः । (5) 


परम्‌॥ श्रोत्रेण गह्यते शाब्दो नियतं भावि 

नन्यथा ॥ <३॥ 

टीका-ओर जिहासे रस अ्रहण होताहै ओर स्वशं 
त्वचा अथात्‌ शरीरके चमसे हण होतार षा 
बोध होता ओर शब्द्‌ क्ण॑से अ्रहण होता दै यह. 
निश्यं है इस्षमे अन्यथा नहीं ह ॥ ८३ ॥ 
मूम्‌-चेतन्यात्सवेघयुत्पन्नं जगदेतचराच 

रस्‌ ॥ अस्ति चेत्कल्पनेये स्यान्नासि 

चेदस्ति चिन्मयस्‌॥ ८४ ॥ 

टीका-सब जगत्‌ चराचर उसी एक चेतन्यसे 
उत्पन्न मया है यदि सक्षार सत्य मानाजाय तो इष॒ प्रक 


` रसे कट्पना भहह ओर जो ससारका अभाव है अथात्‌ 
। नदीं है तो वदी एक चैतन्य आत्मा दै ओर कछ नहीं 
| है ॥ <® ॥ 


। मूटय्‌-प्रथ्वी रीणौ जले मग्रा जट मग्रञ्च 


| ॥॥॥11. . . _ 


तेजसि ॥ लीन वायौ तथा तेजो व्योमनि 
वातो चयं ययो ॥ << ॥ 
टीका-पृथ्वी जलम मग्र अथात्‌ कय होजातीरै जल 
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(३० ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 
अभिमे कयभावको प्राप्त होताहै ओर अथि वायुम ख्य 
होजातारे ओर वायु आक्राशमें लीन दहोजाताहे ॥८८५॥ 
मलस-अवियायां महदाकाशो लीयते परमे 
पदे ॥ विक्षेपावरणा शक्तिढेरन्ता दःखं 


 रूपिणी"<ध्वजडरूपा महामाया रजः 


सच्वतमोरणा ॥ सा भायावरणाशक््या 
वताविज्ञानरूपिणी ॥ <७ ॥ | 
टीका-ओर आकाश अविदाम खयभावका भरा 
होजातादे ओर यह अविद मायाभी परमपदको पच 
जाती है अर्थात्‌ आत्मामं ख्य दोजातीरै, तात्प 
यह है कि, जो उत्पन्न भया ह उसका अवश्य नाश ई; 


 इश्वरकी यह दो शक्ति विक्षेप ओर आवरण रै. 


इनका अंत नहीं दै यह महामाया दुःखहूपिणीरमे 
रज,सच्व,तम, तीनों यण दै समय समयपर इन शुणोको 
धारण कर लेतीहै सो माया आवरणशक्ति ज्ञानको 
आवृत करके अर्थात्‌ छिपाके अज्ञानकूपिणी दोजा 
तीदै॥ ८६ ॥ ८७॥  . ¦ न 
मूलम्‌-ददोयेज्गदाकारं तं विक्षपस्वभाव 
॥तमोणाधिकावियया या सा हुगो भवै 
त्स्वयम्‌॥८८।हश्वरं तदुपित चेतन्यं तद्‌- 
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प्रथम्पटछः। ( २१ ) 
भृद्रवय्‌।॥सत्वाधिका चया विया ल्ष्मीः ` 
स्यारिव्यरूपिणी<र्चैतन्यं तहुपहितं 
विष्णुभवति नान्यथा ॥ ग्जोशणाधिका 
विचि ज्ञेया सावे सरस्वती ॥ यश्चि- 
स्खरूपो भवति ब्रह्मातहुधार्कः ॥९०॥ 


टीका-ओर ससारके आक्षारको देखातीहै यह विक्ष- 
प करना उसका स्वभ।(व हे माया जब तमोगुण धारण 
करतीहे तब दुग १ दोके चैतन्य ईश्वरको उत्पन्न कर- ` 
तीहै ओर जब सतोगुणको धारण करतीहे तब लक्ष्मी 
प होके चैतन्य जो विष्णु हैँ उनको उत्पन्न करतीहे 
जब रजोगशणको धारण करतीहे तब ॒ सखरस्वतीषूप 
होके चैतन्य जो ब्रह्मा दै उनको उत्पन्न करतीरै अर्थात्‌ 
सबकी उत्पत्तिका कारण यदी जगन्माता महामाया 
हे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


मूलम्‌-इश्ायाः सकला देवा दृश्यन्ते परः 

 मात्सनि ॥ शरीरादिजड स्वसा विया 
तत्तथा तथा ॥९१ एवंश्पेण कल्पन्ते क- 
ट्पका विश्वसम्भवस्‌॥तत्वातत्च॑मवंतीः 
ह कल्पनान्येन नोदिता ॥ ९२ ॥ 
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( ३२) शिवसंहिता साषारीक्ासमेता । 
रीका-हमारे आदि सकर देवता उसी एक परम्‌! 
` त्मामें देख पडते हँ ओर शरीरञदि सब जड पदाथ 
उसी एकं विद्या अथात्‌ आत्मामें भिन्न भिन्न जान प 
इते इसी तरह बुद्धिमान्‌ लोगोने संसारकी स्थितिकी 
कृट्पनां कीया कित्व अतत दोनों भथाहै अथात्‌ 
आत्मासेदी सब सृष्िकी उत्पत्ति केवल कंल्पनामा 
अ हे ओर कुछ किसीने कहा नहीं हे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


मूलम्‌-प्रमेयतवादिखू्पेण सवै वस्त॒ प्रक 
द्यतेपतथेव वस्तुनास्त्यव यास्को वेत 
कः परः ॥९३) स्वरूपवन सूयेण स्वरूपं 
वस्तु भाष्यते ॥ विरोषशब्दोपादने भेदो 
भवति नान्यथा ॥ ९० ॥ 
टीका-पमेयरूप अथात्‌ यावत्‌ वस्तु संसारम 
हश्यमान हैँ वह सबके प्रकाशका कारण वही एक 
आत्मा हे उपाधि भेदसे भिन्न भिन्न स्वरूप देखपड़ताहं 
विशेष करके नामभेदसे भेद है अथात्‌ ज्ञान ओरज्ञेय ` 
दोमों वही हे ओर कुछ नदीं है ॥ ९३ ॥ ९९ ॥ 
मूलम-एकः सत्तापररितानन्दरूपः पूर्णा 
यापी वत्तते नास्ति किञ्चित्‌ ॥ एतज्ज्ञानं 
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प्रथमपटहछः । (३३ ) 


यः करोत्येव नित्यं शक्तः ख स्यान्बरल्युसं 
खारडप्खात्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीका-एक सत्तामत्र परितं आनन्दस्वह्प परि- 
पूणं व्यापी सवेदा वत्तमानंहै ओर दसरा इक नदीं हे 
एसा ज्ञान भिस्कोहै ओर स्वेदा वह यही मनन कर 
ताहै सो सक्त हे अथात्‌ संसारके जन्ममरणओआहि 
दखःसे वह रहित हे ॥ ९९ ॥ 
मूलसू-यस्यारोपापवाद्‌भ्यां यत्र सूर्वे खयं 
गताः ॥ ॥ स एको वतेते नान्यत्तचित्तेना- 
वृधायंते ॥ ९६ ॥ 
टीका-जहां ज्ञानद्वारा संसारके कार्योका ख्य॒ 
होजाता है अथात्‌ उससे अभेद्‌ दोजाते दै उसी एकं 
सवेदा वतमान आत्मामें मनको ख्य करे अर्थात्‌ 
आत्माकादी ध्यान धारण करे ॥ ९& ॥ 
मूल-पठरन्रमयदछशजायत पवकम 
णः) श॒रीरं वे जडं इःखं स्वप्रागभोगाय 
सुन द२अ्‌ ॥ ९७॥ 
टीका-प्रवेकमेके अनुसार प्राणी पितके अन्न- ` 
मय कोशसे दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर 
भोगशूप उत्पन्न होत्रा ॥ ९७ ॥ 
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-( ३४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


मूलम्र-मांसास्थिस्नायुमजादिनिमितं मोः 
गमन्दिरम्‌ ॥ केवट दुःखभोगाय नाडी 
संततिरंफितस्‌ ॥ ९८ ॥ 
टीका-मांस अस्थि स्नायु मजा आदि नाडियोँसे 
लँघाहइआ यह भोगमन्दिर अर्थात्‌ शरीर केवर दुःखका 
कारण ह तात्पये यह है किःएेसा शरीर भिक्के उत्पत्ति 
स्थितिके स्मरण करनेसे घ्रणा होतीरै उसमें व्यथं मनु- 
ष्यं मायामे फैसके मोह ओर अभिमान करतार ९८॥ 
 मूलस्‌-पारमष्ठयमिदं गात पैचभूत्विनि- 
मितम्‌ ॥ ब्ह्माण्डसंज्ञकं टुःखदुखमोगाय 
कल्पितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीक[-यह शरीर व्रह्माके द्वारा पेचभूतसे निमितं 
ब्रह्मां डसंज्ञक सुख इःख मोगनेके देतु कदिपतदै।॥९९॥ 
मूलस्‌-बिन्दुः शिवो रजः शृक्तिरूभमयो- 
मिलनात्स्वयय्‌ ॥ स्वप्रभूतानि जायन्ते 
स्वशक्त्या जडू्पया ॥ ३<९॥ 
टीका--शिवूप बिन्दु ओर शक्तिखूप रज इनदो- ` 
- नके संबन्धसे ईनवरकी शक्ति जडशूपा महामाया ` 
अषनी प्रथुतासे शरीरोको उत्पन्न करती है ॥१००॥ 
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प्रथमपटलः । (३९ ) 
शलम््‌-तत््वीकरणास्स्यूलान्यक्षख्यानि 
चराचर ॥ बह्याडस्थानि वस्तूनि यतर 
जीवोऽस्तिकभमिः ॥ १०१ ॥ तद्तपन्च- 
कात्सवै भोगाय जीवसंज्िता ॥ १०२॥ 
 टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूल बस्तु इषं 
संसारम चराचर उत्पन्न हेती है यह जीवी अपने 
ङयके अनुसार भोग मोगनेके हेतु उसी पांच भतसे 
जीवश्ज्ञाकरके प्रगट होता ऋ, १०१॥ १०२॥ 
परूलस्‌-पृषकमादरोधेनकरोमि घरनामहम्‌ ॥ 
अजडः सवेभतान्वे जडस्थित्या अनक्ति 
तान्‌ ॥ १०३ ॥ 
दीक (इश्वर कृते दै कि, प्राणीको पूर्वं कञके 
अंसार इम उत्पन्न करते ओर सवे यृतोसे इम 
अजड अथात्‌ भिन्न ओर अविनाशी हं परंतु जड- 
खूप होके सबको हम खाजाते हैँ अथौत्‌ सबका नाश 
करतें ॥ ३०३ ॥ | 
मूटय्‌-जडात्स्वकमभिवेडो जीवाख्यो 
विविधो मवेत्‌ ॥ मोगायोप्यते कम 
ब्रह्याडाख्ये एनः एनः॥ जीवश्च लीयते `` 
भोगावसाने च स्वकसंणः ॥:३०७॥ ` 
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(३६ ) शिवसंहिता भाषाीकासमेता । 


टीका-जीव अपने कम्मे बंधके नाना प्रकारके 
जड शरीर धारण करता द ओर अपने कर्मके फर 
भोगनेके देत संसारम बारवार्‌ उत्पन्न होता दै ओरं 
सब कमक अवस्ानमे अथात्‌ जब ज्ञानद्वारा षब 
कर्मोसि रदित होजातादहै तष उसी ज्ञानस्वषूए 
आत्मामं टय दोजाताहे ॥ १०४ ॥ 
इति शीशिवसंहितवायां हरगोरीसंवादे ख्यप्रकरणे 
माषारीकायां प्रथषःपटखः ॥ 3 ॥ 
अथ हितीयपटटः 
म-टेहैऽस्मिन्वतेते मेः सष्टीपसम 
चिवितः॥ सरितः सागरः शैखाः क्ेवाणि 
ध्षेत्रपाङकाः ॥ १ ॥ ऋषयो भरनयः सर्वे 
नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ पुण्यतीथौनि 
पीठानि वतन्ते पीस्टेवताः॥ २॥ 
टीका-प्राणीके इस शरीरम सप्तद्रीपसहित समेशूदे 
` ओर नदी सथद्रआदि पवेत ओर क्ष क्षेयपाल ऋषि 
` > मुनि ओर सड नक्ष यह पुण्यतीथं ओर पीठदेवता 
आदि सब्‌ इसी शरीरम वतमान दे ।तात्पये यह दैकि , 
` मद॒ष्य ती्थमिं स्नान दशेनके देहु भरकता फिरताहै, 
परंतु इस शरीरस्थ तीथं ओर देवताको नदीं जानतान 
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द्रितीयपटलः । (३७) 


मनको शद्ध करके उनके जाननेपें प्रयास करतादे१।२ 
मूलम्‌-घशिसंहारकतसि रमन्तौ शशि 
भास्करो" नसो वायुश्च बहिश्च जटं वृथ्वी 
तर्थव च्‌ ॥३॥ 
टीका-स्रष्ठिके स्थिति संहारके कर्ता चन्द्रमा ओर 
घय इस शरीरमें भ्रमण करते दँ ओर आकाशाय, 
अभिजन, पृथ्वी, अथौत्‌ पाचों तत्व सवेदा शरीर 
वतेमान रहते. तायं यंह है कि,सब इसी शरीरें है 
परतु विन्‌ गुरुको पाके देख नरीं पडते ।॥३॥ 
म्रलम्‌-त्रेखोक्ये यानि भ्रतानि तानि स्वां 
णि दहतः ॥ मे संवेष्ट्य सवेत व्यवहारं 
प्रवतते ॥ जानाति यः स्वेसिदै स योभी 
गन्‌ सदयः॥ ॐ॥ 
 यीका-जो अलोकये चराचर वस्त॒ दहै सो सब इसी 
शरीरम मररुके आश्रय हके सवे अपने २ व्यवहारं 
को वतते हे जो मतष्य यह सब जानतादहै सो योगी 
दे इसम्रं संशय नदीं है॥2॥ 
शय्‌-ब्रह्माण्डसज्ञक दह्‌ यथाश व्यव 
स्थितः ॥ मेस्शंगे अधारदिमवेदिरष्टकः 
टछायतः ॥ < ॥ 
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(३८ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञकदै जिस वरह सं- 
सारम सब देश ओर सुमेरु पवेवहे उसी तरह शरीरे 
मेरु है उक्षके उपर सुधाकर अथात्‌ चन्द्रमा आर 
कृल[से स्थितरे ॥ « ॥ 
मूलृस्‌-वततेऽहनरं सोऽपि छधां वषत्य्‌ 
धोसुखः ॥ ६ ॥ ततोऽश्तं दिधाभूतं याति 
युष्म यथा च वै ॥ इडामार्गेण _पष्टयरथं 
याति मन्दाकिनीजलम्‌ ॥ पएष्णाति सकलं 
देहमिडामार्गेण निश्चितम्‌ ५ ७ ॥ 
टीका-सोह चन्द्रमा राभि दिव अघोष दोक 
अभ्रतकी वषा करते है वह अभरत सुक्ष्मदो माग रो 
जाता रै सो मन्दाकिनीके जके समान्‌ देहके रक्षाथं 
इडा जो वामनाडी ह उसके रन्धसे सकर शरीरकं 
पोषण करता है ॥ & ॥ ७ ॥ ५ 
स्लम्‌-एष पीयुषररिमरिं वामपा ग्यः 
वस्थितः ॥ < ॥ अपरः श्द्दुग्धामो ह 
ठात्कषति मण्डखात्‌ ॥ रन्ध्रसार्गेण घ- 
ष्य मेरो संयाति चन्द्रमाः ॥ ९॥ 
टीका-वदी सुधाकिरण संय॒क्त इडा नाडीकी स्थिति 
वामभागमें हे ओर शुं दूधके समान मेरुम चन्द्रमा ` 
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` द्वितीयषटलः | (३९ ) 
ग्रसन्नतापूर्वक अपने मण्डले इडाके रन्धरमा॑से 
आयके देहीका पोषण करते है ॥ < ॥ ९ ॥ 
मलम्‌-मेशमरले स्थित्‌ः सूयः कलादादशसं 
युतः ॥ ट्षिणे पथि रहिमभिर्वैहद्युर््व 
प्रजापतिः ॥ १०॥ 
टीका-मेरूदण्डके मले अथात नीचे बारह कख 
संयुक्त सूयं स्थित हँ दकषिणपथ अर्थात्‌ पिङ्लानाडी 
द्वारा प्रजापति स्व्पकी गृति उपरको हे ॥ १० ॥ 
मूटम्‌-पीयुषररिमिनियांसं धाश्च यति 
धुवम्‌ ॥ समीरमण्डटे सूर्यो मते सवै 
विग्रहे ॥ १३ ॥ 
टीका-सूये असृतघातुको अपने किरण शक्तिसे 
ग्रस्त करजातेहँ ओर वायुमण्डरके साथ सब शरीरमें 
भमण करते ॥ ११॥ 
मूलम्‌-एषा सु्यपरामूर्तिनिरबाणं दक्षिणे प 
थि ॥ वहते टग्रयोगेन स॒ष्टिसंहारका- 
२व्छः ॥ १९॥ ्‌ 
टीका-यह सूयैकी अपर निर्वाण परति है अथात्‌ 
पिद्धलानाडी दक्षिणभागमें स्थितै सूर्यं सषि संहार 
करता लग्रयोगसे नाडीदारा प्रवाह कर्तेह ॥ १२॥ 
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(७० ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


मूलय्‌-साधलक्षरयं नाच्यः सन्ति देहान्तरे 

नृणाम्‌ ॥ प्रधानभूता नाडवस्त वद्ध स 

` ख्याश्चतुदंश ॥ १३ ॥ खषुम्णेडा पगला 

च गांधारी हस्तिजिहिका ॥ कट्रः सरस्व 

ती प्रषा शंखिनी च पयस्विनी ॥१७॥बा 

रुणालम्बुसा चेव विश्वोदरी यशस्विनी ॥ 

एतास तिस्ो य॒ख्याः स्युः पिङ्रेडा सु 

` षुस्णिका \ १९५॥ 

 .टीका-शरीरमे बहुत नाडी दे परंठ उनम प्रयान 
नाडी खाटेतीन लक्ष उनमेसे युख्य यह्‌ चौदह ना- 
डी हें १ सुषुम्णारडडा- पिङ्गला ध्गान्धारी<इस्ति- 
निहा & इद ७ सरस्वती < प्रूषा ९ शंखिनी ३ °पय- 
स्विनी ११ वारूणा१२ अलबुसा १ विश्वोदरी १्यश 

स्विनी इन चोद्हमें भी तीन नाडी सुख्यहं इड।, पि- 
दला, सुषुम्णा ॥ १३ ॥ १४ ॥ < ॥ 
मरलमू-तिखष्वेका सुषुम्णेव सख्या सा 
यो गिवह्टमा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कता 
नाडयः सन्ति हि देहिनाम्‌ ॥ १६॥ ्‌ 
टीका-इडा,पिङ्गखः, सुषुम्णा इन तीन नाडियोमं 
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दितीयवृर्लः ( ९१ ) 


मी एकी सुषुम्णा सख्य है इस कारणक कि,परमपदकीं 
दातार योगी लोगोको हितकारी है अन्य नाडी उक्षके 
आश्रय शरीरमें रहती ह ॥ २६ ॥ 
म्लम्-नाडयस्तु ता अधोवक्राः पद्यतन्तु 
निभाः स्थिताः ॥ प्रष्ठवंश्ं खमाश्रित्य 
सोमसुयाधिरूपिणी ॥ १७॥ 
टीका-यंड तीनों नाडी अघोवदनाहै अथात्‌ नीच- 
शुखं कमल्तन्ठुके सदश दं ओर चन्द्र॒ थं अभिक 
समान ह अथात्‌ इडा चन्द्हूप ओर पिङ्लखा सूयद्य्‌ 
ओर सुषुम्णा अभिरूप है यह तीनों नाडी येश््देडके 
आश्रय स्थित ह ॥ १७ ॥ 
भूलस्‌-तासां मध्य गता नाडी चिता सा 
मम वमा ॥ ब्ह्रन्धच्च तत्रैव सृक्ष्मा- 
तस€मतर म्म्‌ ॥ ३८ ॥ 


टीका-उन तीनों नाडियोके मध्यमे जो चित्रा नाडीं 


दे वहे मको परिय दै उसी स्थानमें बहत सृक्ष्म बह्म 
शोभायमान है ॥ ३८ ॥ 
मूटस्‌-पञ्चवणाल्ज्वखा शदर्‌ा अ॒षुस्णा 
मध्यचारिणी ॥ देहस्योपाधिखू्पा सा 
षुस्णा मध्यरूपिणीं ॥ १९ ॥ 
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(४२) शिवसंहिता माषादीकासमेता । 


टीका-वह चिचानाडी पचवणे अतिज्ज्वल शुद्ध 
दे ओर देहके उपाधिका कारणमी वदी सषुम्गान्त- 
गंता अथात्‌ चिरा नाडी दे. तात्पयं यदह रै कि 
आत्म स्वशूप वही दै ॥ १९॥ 
मूलस्‌-दिव्यमार्भमिदं प्रोक्तमण्रतानन्ट्‌- 
कारकम्‌ ॥ ध्यानमत्रेण योर्भीद्र इरि 
तोघं विनाशयेत्‌ ॥ २०१ 
टीका-यह सामं बहत शरेष्ठ अमृतानन्दकारक शु 
क्तिका दाता हमने कहा रै जिसके ध्यानमाञ्रसे योगी 
लोगेकि पापका समृह नाश दोजाताहै ॥ २ ° ॥ 
मूकम-णदात्तदयंयुखाद्रध्ं मेटात्त द्यंख्ला- 
ठधः ॥ चतुरंय॒लविस्तारमाधारं वतेते 
समस्‌ ॥ २१ ? 
टीका-ग॒दासे दो अगल उपर ओर मेदूसे दो अं- 
गु नीचे मध्यमे चार अंग्रल विस्तार आधारपञ्च 
टे ॥ २१ ॥ £ 3 
मूलृम्‌-तस्मिन्नाधारषदे च्‌ कर्णिकाया सुः 7 
सोभना ॥ विकोणा वत्ते योनिः सवेत 
व्रेषुगोपिता ॥२२॥ _ _ . . 4 
टीका-उस आधारपश्यके कणिकामें अधात्‌ उडी 
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द्वितीयपरलः। ( ४३ ) 


 अिकोणयोनि है यह योनि पश्च तों करके गोपित है 
अथात्‌ इसके प्रकाशकरमेकी आज्ञा किसी शा्चमें 
नहीं है ॥ २२ ॥ 
शूलभ्र-तत्र विदयुहताकारा ण्डली परदे 
वृत्‌ ॥ साडतरिकृरा कुटि घुघुम्णा मामे 
संस्थिता ॥ २२ ॥ 
टीका-उसी स्थानयें इण्डलिनी दवता साटेतीन 
हाथ इटिखा अथात्‌ टेदी जिक्षकी प्रभा विद्युतके 
समान दं खषुम्णाकं मागमे स्थित हे ॥ २३} 
म्रलम्र-जगत्सद्षटिर्पा सा निमाणे सत 
तोयता ॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा 
दवृनसस्ङ्ता ॥ २४ \ 
टीका-सोई कुण्डलिनी जगतके बहुत भ्रकारसे 
उत्साह पूवक रचना करनेकी हप हे ओर वाग्देवी है 
अथात्‌ उीसे वाक्यक्रा उचारण होताहै इस इण्डलि- 
नी देवको देवतालोग नमस्कार करते हँ ॥ २४॥ 
मूटसम्‌-इडानाम्नी ठ या नाडी वामम 
व्यवास्थता ॥ सुषुम्णायां समारिष्य 
दक्षनासापटे गता ॥ २५॥ 
टीका-जो इडा नाम नाडी वामभागे हे वह सु-. 
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( ४ ) शिवसंहिता साषरीशासमेता। ` 


खुभ्णाको आवत करती इई अथात्‌ उससे भिटीहई 
नासिकाके दक्षिणद्भारकछो गई ३ ॥ २५५ ॥ 


मटथ्-पिङ्षछा नासम या नाडी दक्चमा्गे 
व्यवस्थिता ॥ य॒षुम्णा सा समाश्िष्य 
वामनासापुट गता ॥ २ ॥ 
टीका--दक्षिणमागेमें जो पिङ्कखा नाडी ह वइ सुषु- 
अ्णाके आसर शेके नाभिककि वामद्वारको गं ३।२६॥ 
मूलम-इडापिगट्योमंध्ये सुषुम्णां या म 
वत्खलट्‌ ॥ धटस्थान्षु च बटर ५८ 
पद्यं योगिनो विहुः ॥ २७ । 
रीका-इड! पिङ्छ के मध्यमं सुषुम्णा दै इस सुषु 
-म्गाके छः स्थानम छः शक्ति दँ इनके नाम यह दै 
डाकिनी, हाकिनी,काकिनीःराकिनीःराकिनीशाकि 
नी,ओर इन्दी छः स्थानोमें छः पद्य दै उनके नाम यह ह 
अधर, स्वाधिष्टानःमणिपर,अनाहतः विंुदड,आज्ञा 
यह अपने ज्ञानसे योगी रोग जानते द ॥ २७ ॥ 


मृलम्‌-पंचस्थानं . स॒षुम्णाया नामानि 


स्य॒बेहनि च ॥ प्रयोजनवरात्तानि ज्ञात- 
व्यानीह्‌ शाख्तः ॥ २८ ॥ | 
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द्वितीकपर्खछः। , (५ ) 


 टीका-सुदुम्णाके पांच स्थान हँ उनके नाम बहत 
हँ प्रयोजनसे शाष्चकरके जाना जाताहे ॥ २८ ॥ 
मूलस्‌-अन्या यास्त्यपरा नाडी मखाधाः 
रात्सुञ्त्यिता ॥ रसनामेदूनयनं पादश 
च श्रो्रकय॒ ॥ २९) ऊुक्षिकक्षायुषठकर्ण 
सवं पयुकुक्षिकम्‌ ॥ ब्ध्व तां वैनिव- 
तन्ते यथदेशसममुद्धवाः ॥ २० ॥ 
टीका-ओौर अन्यं नाडी भूखाधाश्से उरीदहै ओर 
जिह; मेद्‌, ने, पादका अदु, कणं, ङुक्षि, कक्ष, 
हरस्तागर्ठपायु, उपस्थ)इन सब अद्घोमे इनका अन्त 
भयाहे अर्थात्‌ भुकाधारसे उत्पन्न दोक अपने अपने 
` स्थानम जाके निवत्त होगईं हं ॥ २९॥ ३०॥ 
मूलम्‌-एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपश्चा- 
खवः पात्‌ ॥ बधलक्ञनरय जात यथा 
भागे व्यवस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ एता भोगवहा 
नाडयौ वायु्ञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोताः 
मुसंव्याप्य तिष्न्त्यस्मिन्कटेवरे ॥ २२ ॥ 
रीका--इन्दीं नाडियोमेसे शाखोपशाख कमस 
साटेतीनटक्ष नाडी उत्पत्र होके अपने अपने स्थानमे 
स्थित हँ यह सब भोगवहानाडी वायुके संचारमे 
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( ४& ) शिवसंहिता माषारीकासमेता । 


दक्षे ओतप्रोत अथात्‌ संयोग षियोगसे इस शरीरमें 
व्याप्त हें ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
मूलम्‌-सूयेमण्डलमध्यस्थः कलादादशः 
संयुतः ॥ वस्तिदेशे ज्वलदहिरवतंते चान्न 
पाचकः ॥ ३३ ॥ एष वेश्चान्‌रोिवे मम्‌ 
तेजोरासस्भवः ॥ करोति विविधं पाकं 
प्राणिनां देहमास्थितः ॥ ३४ ॥ 
टीका-द्रादशकलासंगुक्त सूयमण्डलके मध्य॒मं 
ब्रज्वलित अभि दसो वस्तिदेशमे अघ्नका पाचनं 
कृरती है वह वैश्रानर अभि हमारे तैजसे उत्पन्न ह 
म्रणीके शरीरें स्थित होकर नाना म्रकारका पाक 
कृरती रे ॥ ३३ ॥ ३९ ॥ 
मूलम्‌-आयुः प्रदायको वहवर्बटं पुष्ट द- 
दाति सः॥ शरीरपादवज्चापि ध्वस्तरोग- 
संसद्वः ॥ २९५ ॥ 
टीका-सो वैश्वानर अभि आयु; बरु ओरं 
युष्ठता ओर शरीरम कान्तिका देनेवाला दै ओर यावत्‌ 
रोगोको नाश करनेवाखा दै ॥ ३५ ॥ 


मृलम-तस्मादेरवानराग्िज् प्रज्वाव्य विः 
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द्वितीयपरलः ! (9७) 


धिवल्युधीः ॥ तस्मिन्नन्नं इनेयोगी व्रत्य 
गुरशिक्चया ॥ ३६ ॥ 
टीका--इस् वश्वानर अधिको गुरूकीं शिक्षापूवेक 
ग्रञ्वहित करके नित्य उस अघ्नका शेम करे अथात्‌ 
भोजन करे ॥ ३६ ॥ +५ 
मूटम्‌-ब्रह्माण्डसज्ञक दह ई<यनन सुब 
दनि च ॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात 
व्यानाह्‌ शाञ्च ॥ २५७ ॥ नानाप्रकस्ना 
मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वतन्ते 
विग्रहे तानि कथितं नेव शक्थते ॥ ३८ ॥ 
टीका-यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञक़ दै इसमे बहत 
स्थान है हमने प्रधान परयान स्थान कहै द ये शाख्चसे 
जने जाते ह बहुत प्रकारके स्थान ओर नाम उन 
स्थानोके दँ जो इस शरीरमें बतेमानहँ उनके वणेन 
करनेको हम शक्य नदी अथात्‌ बहुत बिस्तारदे उसके 
 कहनेमं व्यथं पारेश्रम दै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ` 
मप्‌ -इत्थं प्रकल्पिते देदे जीवो वसति 
सबञेगः ॥ अनादिवासनामालाऽखंक्ृत 
कृमेशेखटः ॥ ३९॥ 
रीका-इसी तरह शरीर कल्पित द ओर जी प्रवे 
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(४८) शिवसंहिता माषादीकासमेता। 
` वासनाषूपी बेडीम फेसके माके तरह घूमा 
कृरता है ॥ २९ ॥ 
लस्‌-नानाविधृरणोपेतः सवैव्यापारका- 
रकः ` 1 पवाजितानि कमांणि सुनक्ति 
विविधानि च ॥ ५० ॥ 
टीका-सोह जीव नानाप्रकारकै थण ग्रहण करता 
ओर संसारम बहुत प्रकारके व्यापार करतार यह सब 
पूवानित शुमाञ्म कमेके फर भोगता ॥ ४० ॥ 
` मूलम्‌-यद्यःसंटृश्यते लोके से तत्कम॑स- 
म्भवम्‌ ॥ सवः कमावुसारेण जन्वुभागाः 
न्थ॒नक्ति वे ॥ ७१॥ 
टीका-जो जो श्चभाश्चभ करम संसायं देखपड- 
तादे बड सबका आदिकारण कमी दे प्राणीमन्र 
अपने कमेके अनुसार भोग भोगता ३ ॥ ४१ ॥ 
मूलम्‌-ये ये कामादयो दोषाः सुखटःख्‌- 
प्रदायकाः ॥ ते वे सर्वे प्रवतेन्ते जीवकमा- 
चुसारतः ॥ ४२॥ 
टीका-जो जो काम्‌ क्रोध आदि सुख दुःख होता 
सो जब जीवके कमेहीके अनुसार वतेतादै ॥ ४२ ॥ 
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द्वितीयपटलः। ( ९ ) 
अलम्‌-पुण्योपर्कचैतन्ये व्राणान्प्रीणाति 
केवलघ्र ॥ बाह्ये पुण्यमयं प्राप्य भोज्यव 
स्त॒ स्वयम्मवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
टीका-पुण्य कमके अरसु्ठान करनेसे भ्राणीको सुख ` 
होताहे ओर बाह्य वस्तु भ्रष्ठ मोजनअओदि नानाप्र- 
करकी बस्तु आपी मिरु जातीं ॥ ३ ॥ 
मूलम-ततः कमबरत्पुसः सख बा इः 
मेव चं ॥ पापोपरक्तचैतन्यं नैव तिष्टति 
निशितम्‌ ॥५५॥ न तद्धिन्नो भवेत्सोऽपि 
तद्धिनो न ठ किञ्चन्‌ ॥ मायोपहितचेतः 
न्यात्सवै बस्तु प्रजायते ॥ ५९८ ॥ 
दीका--यह प्राणी अपने, कमेके बरसे सुख वा 
द्‌ःख भोगता, जीव जब पापमें आसक्तं होताहे तब 
दुःख भोगताहे, फिर उक्षको सखलाभ नदीं होता. 
जीव अपने कमके अनुसार सुख वा दुःख भोगताहे 
इसमे भिन्नता नदीं है अथात्‌ कतो भोक्तामें मेद्‌ 
नदीं चैतन्य आत्मा जब मायोपहित शेताहै तब सब 
वस्तु उत्पन्न होती ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


मूलष्-यथाकालेपि भोगाय जन्तरनां विवि 
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(५० ) शिवसंहिता भाषादीकासपरेता । 


धोद्धवः ॥ यथा दोषवक्चाच्छक्तौ रजता 
रोपणं भवेत्‌ ॥ तथा स्वकर्मदोषाहै बरह्म 
ण्यारोप्यते जगत्‌ ॥ ५६॥ 


टीका-जैसा काल मोगके हेत निश्चय रहता है ` 


उसमे प्राणी नानप्रकारसे भोग भोगनेके छियि उत्प 
होतादे जसे ने्रके विकारके कारणे सीपीमं चोँदीका 


आरोप शता वेसही अपने केमके दोषसे पराणी ` 


ब्रह्मयें भिथ्या जगतका आरोप करताहे ॥ ९& ॥ 

मूलम्‌-सवानाभरमोत्पननोन्मूलनातिसमः 
थनम्‌ ॥ उत्पन्नन्चेदीद्शं स्याज्ज्ञानं 
मोक्चप्रघाधनम्‌ ॥ ४७॥ 


टीका वासनसे भरम उत्पन्न होताहै जवतके ` 
वासनाकी जड नदीं जाती त्तकं कटापि भ्रम दर्‌ ` 


नहीं होता इसी तरई जब ज्ञान उत्पन्न होताहे तष 


कुछ नहीं रह जाता इष्त देतसे ज्ञानही मोक्षक् ` 


साधन इदं ॥ ७ ॥ 

मृलम्‌-षाक्चदेरेषदृष्िस्व साक्षाव्कछारिणि 
विथमे ॥ करणं नान्यथा युक्त्या सत्यं 
सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ०८ ॥ 


टीका-विशेष करके दष्ठीसे साक्षात्‌ जो देखपड- ` 
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द्ितीयपररः । (५१ ) 


ताहे वही साक्षात्‌ अमका कारणरै अर्थात इसी साक्षा 
तभे मनुष्य फसाहे मायाके आबरणसे बुद्धि आगे 
नहीं जाती ओर इसरा कारण ङु नदीं दे यह हम 
सत्य कहते हँ ॥ ४८ ॥ 
मूलश्-साक्षात्कारिभमे घक्षात्घाक्षात्का 
रिणि नाशयेत्‌ ॥ सो _ हि नास्तीति 
संसारे भमो नेव निवतते ॥ ४९ ॥ 
टीका-यह साक्षात्‌ घटपट आदिका अम ब्रह्मके 
प्रत्यक्ष होनेस नाश होता विना आत्माके प्रत्यक्ष भये 
ह्म संसारम नदीं ई यह भम निवृत्त नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
` मूटस-मिथ्याज्ञाननिशत्तिस्तु विशेषदर्याना 
द्रवेत्‌ ॥ अन्यथा न निदरत्तिः स्याद्य 
ते रजतभ्रमः ॥ <०॥ 
टीका-यह मिथ्या ससारका ज्ञान आत्माका विशे 
ष दशन होनेसे निवृत्त दोताहे ओर किसीप्रकार इस 


अक्ञानकी निवृत्ति नदीं होती. जसे सीपीमें चोदीका 


भ्रमं विना सीपीके निश्चय भये दूर नहीं होता ॥ «० ॥ 
भूटस्‌-यावन्नोत्पद्यते ज्ञानं साक्षात्कारे नि 
श्ञने ॥ तावत्सवीणि भ्तानि दृइ्यन्ते 


५ {7 21२५ 


\ 61) 


विविधानि च ॥ ५१ ॥ स 
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(२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-जबतक आत्माका साक्षात्कार ज्ञान नहीं 
होता तबतक सब प्राणी संसार आदि नाना प्रकारके 
देखपडते दे ।॥ ९१ ॥ 
मूलघ्‌-यदा कमाजितं देहं निवणि साधन 

भवेत्‌ ॥ तदा शरीरवहनं सफटं स्यान्न 

चान्यथा ॥ <२₹॥ 

टीका-जो यह कम्राजित शरीर है इखसे निवोण 
अथात्‌ आत्मज्ञानक्ा साधन होय तब ॒ इसका जन्म 
ओर स्थिति सुफल ह नरं तो व्यथ हे. तात्पयं यह हे 

जिस मत॒ष्यको आत्मज्ञान नदीं इञ या इस वि 
षयका उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवल 
माताके इःख देने ओर परथ्वीपर भारके हेतु भया॥५२॥ 
मूल्ष-यादृशी वासना मूला क्ते जीवद्षः ` 

गिनी ॥ तादृशं वहते जन्तुः कव्याक्त्य- - 
विधौ ्रमसम्‌॥ ५३ ॥ 

टीका-जेसी धासना जीषके संग रइती ह वेसदी 
म्रः गीञ्चेभाञ्चम कमे भरमके वश होके करताहे ओर उ- ` 
सी वासनासे उत्पन्न ओर नाश होता रहता ॥ ५३॥ 
मूलप्‌-संसारसागरं क्त यदीच्छेयोगसा- 

धकः ॥ कत्वा वणांश्रमं कमं दल्वजं 

तदाचरेत्‌ ॥ ५॥. | 
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द्वितीयपटलः। (५३) 


. टीका-योगसाधक यदि संखारसे तरनेकी इच्छा 
कर्‌ तो यावत्‌ वणो्रमका कमे फररदिव करना 
उचित ह ॥ ५8 ॥ 
मरलष्-विषयासक्तपुशषा विषयेषु सुसेप्यः 

व्‌ः॥ वाचाभिरूढनिवाणा वतेन्तेपापकः 
सि ॥ << ॥ 

टौका-विषयुसुक्त पुरूष सुख ओर विषयक इच्छ 
मं सवेदा रहते ह ओर पापकर्ममे ठेसे तत्पर रहते ईँ 
किं) वाक्यमी उनका परमाथं विष्ये ङ्द रहता ३ 
अथात्‌ मोक्षकर साधन तो बत्‌ दूर ३ परन्तु परमाथकी 
चचासेभी उनको ज्वर चढत ॥५ ॥ 
भ्रलम-आत्मानमात्मन्‌ परयन्न किञ्चिदि- 

ह्‌ परश्यति॥ तदा कर्मपरित्यागे न दोषोऽ 

स्त मतं मम ॥ 2 ॥ 

टीका-जब ज्ञानी आत्म्‌से अत्माको देखे ओर 
सब वृस्तुका अभवि जान पडे तब्‌ क्मको त्याम्‌ देनेमे 
कुछ दोष नदीं दे यड हमार मतद ठेस शओरीशिवजी 
जगन्मात। पवेतीजीसे कहते ई ॥ ५8 ॥ ्‌ 
ूकम्‌-काम।दयो विलीयन्ते ज्ञानदिव न 

चान्यथा ॥ अभवे सवव्वानां स्वयं त- 

त्व्‌ करत ॥<॥ 
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( 48 ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-क्ञानमें काम क्रोधादि सकर पदाथे ख्य 
होजाते दै इसमे अन्यथा नीं रै, जब स्वयं तत्व 
अथात्‌ आत्मज्ञान प्रकाश होतारै तब सब तत्वोका 
अभाव होजातारै ॥ «७ ॥ 
इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंव दे योगप्रकथने 
तत्तवज्ञानोपदेशो नाम द्वितीयः पररः ॥ २॥ 


अथ वृतीयपटटः । 
मूल व पड्जं दिव्यं दिग्यलिङ्गन्‌ 
॥कादिठान्ताक्षरोपेतं दादशाण 
 विभूषितस्‌ ॥१॥ 
रीका-प्राणीके हदयस्थानमें एक पद्य सन्दर दि- 
व्यलिङ्गसे शोभायमान यद्‌ पद्य क-से-ठ-तक द्वादश 
वर्णं करके शोभित दै अथात क-ख-ग-घ-ड-च-छ-ज- 
अ-ञ-ट-ढ ॥ ३ ॥ 
 म्रलय-प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरटंक- 
तः॥अनादिकमंशिष्टः प्राप्याहद्ार 
संयुतः॥ २॥ 
 -टीका-उसी पदममे प्राणकी स्थितिरै ओर अनादि 
कम अहकारसयुक्त वासनासे अल्ृत दै,॥ २॥ 





तृतीयपरङः । ` (५५) 


मूलम्‌ प्राणस्य उत्तिमेदेन नामानि विवि 
धानि च ॥ वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुं 
नृव शक्यते ॥ ३ ॥ 
टीका-प्राणक्े वृत्तिभेदसे जो इस शरीरम वायु ब- 
तमान रै उनके बहुत प्रकारके नाम है जिनके वणन 
करनेको इम शक्य नदीं है अथात्‌ यहां उनके वणेन- 
क प्रयोजन नदींहे॥ ३॥ 
मूलस्‌-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानश्च 
पञ्चमः ॥ . नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो 
धनञ्जयः ॥ ° ॥ दशनामानि सख्यानि 
मयोक्तानीह शाश्के ॥ ` कु्वैन्ति तेऽव 
कायांणि प्रेरितानि स्वकमेभिः ॥ ५१ 
टीका-प्राणके मुख्य मेदोंका नाम प्राण, अपान- 
समान, उदान, पांचवां व्यान ओर नाग, कूम, कृकर, 
देवदत्त) घनजयःयदह दश वायु युख्य हँ हम शाच्चप्र- 
माणसे कहते हँ शरीरमें यह वायु अपने कमंसे प्रेरित 
होके कायं करते दै ॥ ४॥ ५ ॥ 
मूलम्‌-अत्रापि वायवः पञ्च्‌ युख्याः 
स्युदेशतः पुनः ॥ ततापि श्रष्टकततांसै 
प्राण पातौ मुयोद्धितो ॥ ९,॥. 0 6810011 


(५६ ) शिवसंहिता भाषादी समेता । 


टीका-वह दश बयुमें पांच सुख्य हँ फिर उनमेभी 
निय करके अष्ठ करता श्री महादेवजी कहते है कि, 
हमने प्राण ओर अपानको काहे ॥ & ॥ | 
मृलम्‌-हदि प्राणो श्देऽपानः समानो नामि 
मण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः 
 स्वैशशीरगः ॥ ७ ॥ नागादिवायवः पच्च 
ते कुबेन्ति च विग्रहे ॥ उद्रारोन्मीटनं 
करुत््दजम्भा हिका च पञ्चमः ॥ < ॥ 
 टीका-इदयस्थानमें प्राणकी स्थिति हे ओर श- 
दामं अपान ओर नाभिमण्डले समान जौर कण्ड- 
पै उदान ओर व्यान सव शरीरे व्याप्तहे ओर नाग 
आदि जो पांच वागु द बह शरीरमें डकार, हिचकी 
जभाई, क्चधा, पपासा, उन्मीलन अर्थात्‌ निद्रासे 
 जामत्‌ होनेके समय जो नेतके खुलनेका हतु है यह 
सब कार्यं करते ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌-अनेन विधिना यो वै ब्रह्माण्डं वेत्ति 
विग्रहम्‌ ॥ सेर्वपापविनिरस॑क्तः स याति 
 पश्मां गतिम्‌ ॥ ९॥ 
_ दीका-इस विधानमे जो पहिषे कहा दे शरीरको 
जो मघ॒ष्य व्रक्नाण्ड जानता वह सर्वं पापोंसे शक्त होके 
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तृतीयपटकः। (4७ ) 


परमगतिको भातत होताहे अथात्‌ मोक्ष हीताहे ॥ ९ ॥ 
म्ूलघ-अधुना कथयिष्यामि शिघ्रं योगस्य 

सिदे ॥ यज्ज्ञाला नावसीदन्ति योगि 

नो योगदाधने ॥ १०॥ 

टीका-अब जो हम कहते हँ इस॒॒विधिसे बत 
शीर योग सिद्ध होता है ओर इसके जान लेनेसे 
योगीको योगसाधनमें कष नहीं होता ॥ १० ॥ 
धूलस-मवेहीयवती विया शस्वक्रससुद्व्‌५ 

अन्यथा फएलदीना स्यात्रिवींयप्यति 

इःखटदा ॥ 33 ॥ 

टीका-जो विया युरूके अखसे खनी वा _ जानी 
जाती ई वह वीर्यवती होतीदै ओर अन्य प्रकारसे विधया 
फ़लदीन नियौ ओर अतिदुःखकी देनेवारी होती दै. 
तात्पयं यह दै कि योगविदा ब अन्यवियया भलेप्रुकार 
गुरसे जानकरके करना उचित दै जो खोक पुस्तकसे वा 
किसीको करते देखते योगादिक करिया आरम्भ करदे- 
ते दै उनका कल्याण नहीं होता यथाथ न जाननेसे 
कृष्टी दोतादै ॥ 9१॥ _ 
पूलम्‌-गरु सन्तोष्य यत्नेन ये वे विद्यासु- 

पासते ॥ अवलम्बेन विदायास्तस्याः 

फटमवायुः ॥ १२॥ 
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` (५८ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-यरुको सब तरदसे प्रसन्न करके जो विधा 
मिलतीहै उस वि्याका फर शीघ्र दोतांहे अथोत्‌ थोडे 
कालम सिद्ध होजातीदै ॥१२॥ _ 
मूलम्‌-गुः पिता मौत रदवो न सं 
श॒यः॥क्मणा मनसा वाचा तस्मात्घरवः 
परसषन्यते॥१२॥ गुरप्रसादतः स्वै रम्यः 
ते श्चभमात्मनः॥ तस्मास्सेव्यो ग॒रूनिः 
त्यमन्यथा न शचुभं भवेत्‌ ॥ १७॥ प्रद्‌- 
क्षिणुत्रयं कतवा स्पृक्चा सव्यन पाणिना 
अष्टागिन नमस्ङुयोद्रशूपादसरासद॥ १०९ 
टीका-णरु पिता ओर शरू माता ओर शुरु देवता 
है इसमें संशय नदीं हे इस हेतुसे गुरुको कमेसे मनसे 
वाक्य॒से सब प्रकारसे सेवा करना उचितहे, ग॒श्के प्र 
सादसे आत्माका सब शुभ होजाता दै, इसखिये गुस्‌- 
की नित्य सेषा करना उचित है.दूसरी तरह शभ नहीं 
है गुरुको तीन प्रदक्षिणा करकेःदक्षिण हाथसे स्पशं 
करके गुरुके चरणकमलमें सांग नमस्कार करना 
उचित दै ॥ १३ ॥ १४ ॥ १९५ ॥ 
मूलमू-श्रदयात्मवत्‌ं पषा तिडिभवति 
नान्यथा ॥ अन्यषाञ्च न सिद्धिःस्या- 
्स्मा्यलेन साधयेत्‌ ॥ १६॥ 
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ततीयपटछः। ( ५९ ) 


टीका-जिस पुरषको अद्‌] दै उस्षको निश्चय कर्‌ 
के विया सिद होती हे इखरेको नदीं होती. इस दैत॒से 
साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे ॥ १8 ॥ 
मूलसर्‌-न मवेत्संगयुक्तानां तथाऽविश्वासिः 
नामपि ॥ गद्प्ूजाविहीनानां तथा च्‌ ब 
हुसंगिनास्‌ ॥ १७) मिथ्यावादरताना च 
तथा निष्ट्रमाषिणाम।'यक्षसन्तीषहीना- 
नां न सिद्धिः स्यात्कदाचन \॥ १८ ॥ 
टीका-जिस परूषका किसी व्यवहारी मवष्यसे 
अतिसङ्ग हे उसको योगविथा सिद्ध नदीं होती एसेही 
अविश्वासी ओर जो य॒शुप्रजासे दीन हँ ओर जिनका 
बृहत रोगोसे सग हे ओर वह रोगजो ब्रू ओर 
कृटोर वचन बोला करते है ओर वह रोग जो ग॒रूको 
प्रपन्न नदीं करते इन रोगोको कदापि सिद्धि नहीं 
होती ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
मूस्‌-फटिष्यतीति विश्वासः सिडेः प्रथम 
लक्षणम्‌ ॥ दितीयं श्रद्धया युक्त तृतीर्ययु 
सपूजनस्‌॥१९॥ चतुथं समताभारवं पचमः 
न्द्रियनिग्रहम्‌ ॥ षष्ठं च प्रमिताहारं सप्त 
मंनेव विदते॥२०॥ ्‌ 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €810011 


ष्क 


` (&° ) शिवसहित। भषारीकासमेता । 


टीका-योगसिद्धि होनेका प्रथम लक्षण यह दै कि; 
उसके सिद्धिम विश्वास हो दूसरे भ्रद्धायुक्त तीसरे गुरु- 
 प्रजारत हो चौथे प्राणीमामें समताभाव रक्ते पांचवें 
 इन्द्रियोका नि्रहरहे छव परिमित भोजनकरे यह छः 
लक्षण योगसिद्धि हे ओर सातां नदीं ३।१९।२०॥ 
। मृल्म्‌-योगोपदेरां संप्राप्य ्ब्ध्वा योग 
विद हमर ॥ गुरूपदिष्टविधिना धिया 
निश्चित्य साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
 टीका-योगवेत्ता गुरूषे योगं उपदेश लेके जिस 
 विधिसे गुरु उपदेश करे उस विधिसे इदि निश्यःक- 
, रके साधन्‌, कृरे ॥ २१ ॥ 
म्रूलय्‌-सुशोभने मठे योगी पद्मासनसमः 
वितः आसनोपरि सविह्य पवनाभ्या- 
समाचरेत्‌॥ २२॥ 
टीका-उपद्रवरहित सन्दर स्वच्छ ओर उसका सू- 
ष्म रन्ध दोष उस ममे पद्यासनसंुक्त  असनपर 
बेढके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२ ॥ 
मूलस्‌-समकायः _ प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च 
र्न्‌ सुधीः ॥ दक्षे वामे च विघ्नेशं क्षेनपा- 
 लाविकां एनः ॥ २३॥ 
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तृतीयपटलः। ( &१ ) 


टीका-समकायः अथौत्‌ सीधा शरीर करके इहाथ 
जोडके गुरको प्रणाम्‌ करे आर दक्षिण्‌ वामभागमं 
गणेशूजीको प्रणाम करे ओर कषे्रपारु ओर जगन्माता 
देवीको प्रणाम करना उचित है ॥ २३ ॥ नगरा 
म्रूलम्‌-ततश्च दक्षयुषठन निरडध पिगलां 
सुधीः ॥ इडया पररयेहा्ं यथाशक्त्या त॒ 
कुम्भयेत्‌ ॥ २५॥ ततस्स्यच्चा पिंगलय| 
दनेरेव न वेगतः ॥ एनः पिगल्याऽभपूर् 
यथाशक्त्या त॒ कुम्मयेत्‌॥रहडया र 
चयेदायं न वेगेन शूनेःशनेः॥ इदं योगृविः 
धानेन्‌ कुयांदिशतिकुम्मकान्‌ ॥ स्॒वेह- 
न्विनिसुकतः प्रत्यहं (ताल :॥२६॥ 
टीका-इसके पश्चात्‌ दडिने हाथकै अंशस पिग- 
राको रोककरंके इडासे वयुपूरक करे अथात्‌ आहय 
करे ओर यथाशक्ति वाको रोके फिर पिंगरासे शनैः 
शनैः रेचक अथोौत्‌ वाको बाहरकरे इसी भकार फिर 
पिंगलसे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इ- 
डाते धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस 
योगविधानसे वीस इम्भक करे ओर सवेद्रन्द्रसे रहि 
त होजाय अथौत्‌ एकाकार वृत्ति रक्खे ओर नित्य आ 
लस्यको त्याग करके अभ्यास करे ॥। २९ ॥२५।२६॥ 
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॥ (र, शिवसंहिता भोषादीकासमेता । 
| र -प्रातःकलि च मध्या सूर्यास्त 
चादेरात्रके ॥ कुयोदेवं चतुर्वारं कलेष्वे- 
तेषु कुम्भकान्‌ ॥ २७ ॥ 
टीका-पूरवोक्त विधिसे प्रातःकालमे ओर मध्याहमें 
ओर सायकालमें ओर अद्धगजिमें इसीतरह चार बार 
नित्य कुम्भक करना उचित हे ॥ २७ ॥ ो दिन 
मल इत्थं मासत्रयं क्याहनाछस्य 
दिन ॥ ततो नाडी विरि  स्यादविल- 
म्बेन्‌ निश्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
टीका-इसीप्रकार आलस्यको छोडकरके तीन मास 
नित्यकरे तो उस पुरुषकी नाडी बहुत शीर द्ध 
होजाय यह निश्चय हे ॥ २८ ॥ 
मूकय्‌-यदा तु नाडीश्चुदिः स्यायोगिन- 
स्तत्वदर्दिनः ॥ तदा विध्वस्तदोषश्च 
भवेदारस्पसम्मवः ॥ २९॥ 
टीकृ-तत्वदशीं योगीक ^ जब नाडी शद्ध शेगी 
तब स्वं दोषका नाश होगा ओर आरम्भका सम्भव 
होगा ॥ २९॥ ्े | 
मृलस्‌-चिह।नि योगिनो देहे खरयन्ते ना- 
डिशचद्धितः॥ कथ्यन्तेतु समस्तान्यङ्गा- 
नि संक्षेपतो मया ॥ ३०॥ ५ 
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तरतीयपश्लः । ( ६२ ) 


टीका-नाडी शुद्ध होनेपर जो योगीके शरीरम 
चिह्न देखपडतेदै उन सबको इम संक्षपसे वणेन 
करते हें ॥ ३० ॥ 
मूलघ-समकायः सुगन्धिश्च सुकान्तिः ख 
रसाधकः॥३१ ॥।आरम्भघटकश्चव यथा 
परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सवेयोगेषु 
योगावस्था भवन्ति ताः ॥ ३२॥ 
टीका-जब योगीकी नाडी शद्ध होगी तब समकाय 
होजायगा अर्थात्‌ न स्थूल न कृश न वक्र रहेगा ओर 
शरीरें सगधिसंगुक्त अच्छी कान्ति अथोत्‌ तेज रहेगा 
ओर वायुस्वरका साधन दोजायगा ओर आरम्भका 
लक्षण जान पडगा ओर सब योगका ज्ञान दोजायगा 
इसको योगावस्था कहते हँ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
मूलबू-आरम्भःकथितोऽस्माभिरघना वा- 
युसिदडये ॥ अपरः कथ्यते प्श्चात्स्वैहुः 
खोघनाद्चानः ॥ ३३ ॥ र 
टीक्ा-अभी जो हमने कहा है सो प्राणवायु सिद्ध 
होनेके आरम्भं यदहं चिह्न होता है ओर इसके पीछे 
जो सवे दुःखका नाश दोता है सो कहते हैँ ॥ ३३ ॥ 


मूलय-प्रौढवद्िः सुभोगी च सुखीसर्वाद्गयु 
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( & ) शिवसंहिता भाषारीकासषमेता । 


न्दरः॥ संपरणहदयो योगी सर्वोत्साहव- 
लान्ितः॥ जायते योगिनोऽवकषयमेतः 
त्सव कठेवर्‌ ॥ ३४॥ 

ग टीका-साधकके शरीरम जठराश्चि विशेष प्रज्घूरितं 
होगी ओर सवे अङ्ग सन्दर खखपूवेक सन्दर भोजन 
करेगा ओर बलसंयुक्त सुवे उत्साहसे न त्टदय योगीका 
प्रसन्न रहेगा इतने गुण योगीकेशुरीरम्‌ं अवश्य होगे 


मूलम्-अथ्‌ व्य प्रवक्ष्यामि योगविन्नकरं 
परम्‌ ॥ येन संसारहुगखान्धि वीत्वा या 
स्यन्ति योगिनः ॥ ३५५ ॥ 
टीक[(-अब जो योगम षिध हैँ उनको हम कते दै 
जिनको त्यागके यह ससारशूपी जो इःखका सद्‌ ३ 
योगी उसके पार दोजातादे ॥ 2५ ॥ =, , 
मूलस्‌-आस्लं रूक्षं तथा तीक्ष्णं ख्वणं सुप 
प कटुम॥ बहल भमर्णं प्रातः स्नान्‌ पेल 
विदाहकम्‌॥२६॥ स्तेयं हिंसां जन्देष्चा- 
हड्मरमनाजेवस्‌ ॥ उपवासमसत्यच्च्‌ मोह 
च्च प्राणिपीडनम्‌ ॥ २ च्ीसङ्गमथरिसेवां 
च बहालापैपियापरियय्‌ ॥ अतीव मोजन 
योगी त्यंजदेवानि निश्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
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तृतीयपष्लः। (६4 ) 


टीक[-ख। खा तीक्ष्ण लोन सरसो कड़आ 
बृहत भ्रमण करना प्रातःकाल स्लान शरीरमें तेल 
मदेन कृरना ॥ २६ ॥ स्वणंआदिककी चोरी हिसा 
मरुष्यसे द्वेष व अहंकार अनाजेव अर्थात्‌ मतुष्यसे 
परेन न रखना, उपवास ञ्जट, पमता, भाणीको पीडा 
देना ॥ ३७॥ घ्ीका सङ्ग, अथिसवन, भिय, अप्रिय, 
बहत बोलना बहत भोजन कृशना योगीको उचित 
किं यह सब्‌ अवश्य त्याग दे ॥ ३८ ॥ 
मूलस््‌-उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य 
सिये ॥ गोपनीयं साधकानां येन सिः 
दिभवेव्छल॥३९॥ 
टीका-अब हम बहुत शीर योग सिद्ध होनेका 
उपाय कंइते हँ इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग 
निश्चय सिद्धं होजायगा ॥ ३९ ॥ 
मूलष-तं श्चीरं च मिष्टान्नं ताम्बरूटं चूणेव- 
जितसाकपूरं निष्ठरं मिष्टं सुम सुष्ष्मव- 
ल्कम्‌ ॥ ४० ॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्यं वैस 
ग्यगरहसेवनस ॥ नामसङ्खीतेनं विष्णोः सु- 
शा ॥४१॥ चरतिः क्षमा तपः 
शौचं हीमतिरंरुसेवन्‌य् ॥ सदेतानि परं 
योगी नियमेन समाचरत्‌ ॥४२॥ ` 
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(६६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-घरत दष मधुर पदाथं ताम्बर कषरबासित 
च्णैरदित, कठोर ॒शब्दरहित मधुर बोरना, सन्दर 
सु््मरन्धके स्थानम रहना, सुक्ष्म वश्च अथौत्‌ महीन 
ओर थोडा वञ्च धारण करे नित्य सिद्धांत अर्थात्‌ 
वेदान्त श्रवण करे ओर वैराग्ये गृहते रहै ईश्वरका 
स्मरण . करे अच्छा शब्द्‌ श्रवण करे धेये क्षमा तप 
शौच खना शरुङकी सेवा योगी सदेव इसप्रकार नियस- 
संयुक्त रहै तो कल्याण होगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
` भूलयू-अनिरेऽकेप्रवेशे_ च मोक्तव्यं यौ 
गिभिः सदा॥ वायौ प्रविष्टे शिनिं 
यनं साधकोत्तमः ॥ ४३१ 
टीका-जब प्रूयनाडी अथात्‌. पिगखानाडीका 
प्रवाह रहे तब-योगी सदेवं मोजन करे ओर्‌ जब चन्द्र 
अर्थात्‌ इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे त्न साधकके 
प्रति शयन करना उचित है ॥ ४३ ॥ 
मृलघू-सुयो शुक्तेऽपि क्षुधिते नाभ्यासः 
करियते इधः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं ` 
कुयोटक्ीशल्यभोजनस्र ॥ ४ ॥ 
दीका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब 
ुधित दोय तब साधक कदापि अभ्यासन करे ओर 
अभ्यास कालमें प्रथम दूष घृत भोजन करे ॥ ४४ ॥ 
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त॒तीयपट्छः (&७ ) 


गलम्‌-ततोऽभ्यासे स्थिरीथुते न तादृङ्ियः 
मग्रः ॥ ५५॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं 
स्तोकं स्तोकमनेक्धा ॥ पूर्वोक्तकाले 
कुथांत्त कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ६ ॥ 
टीका-जब अभ्यास स्थिर होजाय तब वूर्वोक्त निय- 
मक कुछ प्रयोजन नदीं है ॥ ०५ ॥ ओर अभ्यासीको 
उचिते कि, थोडा थोडा कडषार भोजनकरे ओर 
जिक् प्रकार पिरे कहा है उसीतरह नित्य 
कुम्भृकृकरे ॥ ४६ ॥ 
मूलस्-ततो यथेष्टा शक्तिः स्याद्यीगिनो 
वायुधारणे ॥ यथेष्टं धारणादायोः कु्स॒कः 
सिख्यति धुवम्‌ ॥ केवले कुम्भके सिदध 
कि ब स्यादिह योगिनः \ ४७ ॥ 
टीका-यौगीको वाग धारण करनेकी शक्ति इच्छा- 
के अनुसार दोजायगी. जब उच्छाार धारणशक्ति ` 
होजायगी तब कुंभक्‌ निश्चय सिद्ध दोगा ओर 
केवल कुम्भक सिदध दोनेसे योगी क्या नहीं करसकता 
अथव सब सिद्ध करसकृता दे ॥ ४७ ॥ 
, मूलय-स्वेदः संजायते देहे योगिन्‌ः प्रथमो ` 
` दशमे ॥ ४८ ॥ यदा संजायते स्वेदो मदेनं 
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पकक" शे 


(६८) शिबसंहिता भाषारीकासमेता । 


कारयेल्यधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टौ 
भवति योगिनः ४९ ॥ 
टीका-योगीके शरीरयें प्रथम स्वेद अथौत्‌ पसीना 
उत्पन्न होता है जब स्वेद्‌ उत्पन्न होय तो उसको शरी- 
रमे मदेन करे अन्थथा अथोत्‌ मदेन न करनेसे योगी 
के शरीरका धातु न्ट हौजाता दै ॥४८॥ ७९॥ 
मूलस्‌-दितीये हि मवेत्कम्पौ दादरी 
मध्यमे मता ॥ ततोऽधिकतराभ्यासा- 
दगनेच्रसाधकः ॥ ५० ॥ 
ठीका-दूसरे भूमिकामें कप दोताहै तीसरे दाः 
रीवृत्ति होती हे अथौत्‌ आसन उठता है फिर भूभिषर 
आयजाता ३ उस्षसे अधिक अभ्यास होनेसे योगी 
गगनयें स्वेच्छाचारी होजाताहे ।॥ ५० ॥ 
मृलघ-योगी पृद्मासनस्थोऽपि सषयुत्छज्य 
वतेते ॥ वायुसिडिस्तदा ज्ञेया संचारध्वा- 
न्तनाशिनी ॥ ९१ ॥ 
टीका-योगी पद्यासनस्थ दोके वृथ्वीको व्यागके 
आकाशमें स्थिर रहे तब जाने किं, संसारके अन्धकार 
नाश करनेवाटी वायु सिद्धहोगदं ॥ ५१ ॥ 
मूलस्~-तावत्काटं प्र वीत योगोक्तनियभ- ` 
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ततीयपटलः। (६९) 


ग्रहम्‌ ॥ अल्यनिद्रा पुरीषं च स्तोक 
प्रतं च जायते ॥ ५२ ॥ 
टीका-उस कारुतक योगके देतु पूर्वोक्तं नियुम 
करना उचित है जबतक वाय न सिद्ध हेय ओ 
योगीको थोड़ी निद्रा ओर थोडा मभूत 
होता ३ ॥ ५२॥ | 
म्रलष्च-अरोगितमदीनलवं योगिनस्त््वद्‌ 
शिनः ॥ स्वेदो खला _कमिश्चेवं सुवेथव्‌ न्‌ 
जायते ॥ ५३ ॥ कक्पित्तानिरश्चव सा 
धृकस्य = ॥ तस्मिन्काठे साधकस्य 
भोल्येष्वनियमग्रहः ॥ <०॥ 
टीका-तत्वदर्शीं बभा कायिक वा मानसिक 
व्यथा उत्पन्न नदीं होती ओर स्वेद लाला कृमिआओदि 
उत्पन्न नदीं होते ओर साघकृके शरीरम कफ पितत 
वतका दोवभी नदीं होता पूर्वोक्त कालतक साधक 
भोजन आदिका नियम कर ॥ «३ ॥ < ॥ 
मूलष्‌-अत्यल्पं बहधा यक्ा योगी न्‌ ` 
व्यथते हि सः ॥ अथाभ्यासवकायोगी 
भूचरी सिदिमाष््यात्‌ ॥ यथा दइईरज- 
न्तृनां गतिः स्यात्पाणिताडनात्‌ ॥ 4८ ॥ 
टीका--योगीको बइत थोड़ा या विशेष भोजन कं- 
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(७० ) शिवक्षहिता भाषारीकासमेता । 


रनेसे कष्ट न होगा ओर योगीको अभ्यासे भचरी : 
सिद्धि होजायगी जेसे ददेरजन्त॒ पाणि ताडन = से 
प्थ्वीपर उड़ान करता उसीप्रकार योगीभी प्रथ्वीप्र 
उडनि करता है ॥ «< ॥ 
मूलघ्‌-सन्त्यत्र बहवो विघ्रा दारणा इर्ति 
वारणः ॥ तथापि साधययोगी प्रणिः 
0 ९६ ॥ ६ 
 -का-इस योगसाधनमे बत्‌ दारूण विन्न होते 
दै जिसका निवारण बहत कणिनि ह प्‌ साधषठको 
उचित है कि? यदि कठगतभी प्राण होर्जाय तोभी 
साधन न छोड़ ॥ ५६ ॥ | 
 मलस-ततो रदस्यपाविष्ठः साधकः संयते- 
न्द्रियः ॥ प्रणवं प्रजपेदीर्धं॑विघ्रानां 
नारादतवे ॥ ९७ ॥ 
टीका-साधकको उचित है कि, विघ्रोके नाशके 
हेत इन्द्रियोके संयमे अर्थात्‌ उनके कार्यको रोकके 
विधिपूवक एकान्तमें बेठके दीर्घमाजासे अथौत्‌ स्पष्ठ 
अक्षरके उच्चारणसे प्रणवका जप कृरे ॥ «७ ॥ 
मलम-पूवाजितानि कमणि प्राणायामिन 
 निश्चितम्‌॥नाशयेत्साधको धीमानिह- 
 लोकोदवानि च ॥ << ॥ 
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ततीयपर्टः । (७१) 


टीका-पवारजित कयं ओर जो इस जन्मभे किया 
हे यह दोनोके फरुको बुद्धिमान्‌ साधक ्राणायामसे 
निश्चय है कि; नाश कृरदेता ३ ॥ ५८ ॥ 
मृढम्‌-पवाजितानि पषानि पण्यानि 

विविधानि च ॥ नारयेत्मोडशप्राणा- 

यामेन योगिगव्‌ः ॥ ५९ ॥ 

दीका-श्रेष्ठयोगी पूवाभित नानाप्रकारका पाप 
ओर पुण्य केवर सोकह प्राणायामस नाश करः 
देताहै ॥ ५९ ॥ | 
प्रटस्‌-पापतृहचयानादोप्रख्येत्प्रलयापि 

ना ॥ ततः पापविनियुक्तः पश्चात्पण्या- 

नि नाक्चयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

टीका-षाघक्‌ पाप राशिको तुके समान प्राणा- 
यामह्पी अथिसे प्रख्य करदेताहै अथात्‌ जरादेताहै 
इप्रकारसे युक्तदोके पश्चात्‌ पुण्यकोभी उसी अथिमें 
नाश कर्देताह ॥ & ° ॥ . 
म्रकय-प्राणायामेन योगीन्द्रो छस्ध्वैश्वयोौ 

एटकानि वै ॥ पापदुण्योदधितीत्वौ ज 
लोक्यचरतासियात्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका-योगी प्राणायामके प्रभावसे आठ देन्वयं 
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(७२ ) .शिवसंहिता भाषारीकक्षमेता । 


जिक्षको अष्टसिद्धि कहते है अर्थात्‌ अणिमा, महिमा; 
गरिमाःरुधिमा प्राप्ति, प्राकाम्यःईशिता ओर वशिता' 
प्राप्त करता दै अब इन आगे सिद्धिके रक्षण कहते है 
योगीका शरीर इच्छामा्रसे परमाणुवत्‌ दोजाय उस 
को अणिमा कहते दँ ओर योगी इच्छापूरव॑क प्रकृति- 
को अपनेमे करके आकाशवत्‌ स्थूल हजाय उसको 
महिमा कहतेह ओर अति इलके शरीरका पवेतके 
सम।न भारी दोजाना उसको गरिमा कहते दै ओर 
बृहत्‌ भारी पैतके समानो स्के सदश रोजाना 
इसको कधिमा कहते दँ ओर सवे पद्यं इच्छामानसे 
 योगीके समीप होजाय उसको प्रति कहते द ओर 
` दश्य।दश्य अथात्‌ कभी देख पडे कभी न ॒देखपडे 
इसको प्राकाम्य कहते ओर भूत भविष्य पदाथेको 
जन्म मरणकी रचना कृरनेमे समर्थं होय उसको इईशि- 
ताकहते दँ ओर भूत भविष्य वतमान पदार्थको इच्छ- 
से अपने आधीन करलेना इसको वशित्वसिद्धि कहते 
है यर योगी पाप पुण्यके सशुद्रको तरके अपनी 
 इच्छापूवेक तैखोक्यमें विचरतादै ॥ &१ ॥ 
मूलम्‌-ततोऽभ्यासक्रमेणव घटिकात्रितयं 
मवेत्‌॥ यन स्यात्सकलासिदिर्योगिनः 
स्वेष्िता धवम्‌ ॥ ६२॥ 
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तृतीयपटछः । (७३ ) 
टीका-र्वोक्त कमब प्राणायाम जब तीन चडीतक 
स्थिर होजायगा तब योगीको उसके इच्छके अनुष्षार 
षब सिद दोजायगा यड निशंय दै ॥ &२ ॥ 
ग्रूल्‌-वाक्सिदिः कमचारितवं दृरदृष्ि 
स्तथेव च ॥ दरश्वतिः सुकष्टः प्रका 
यप्रवेशनस्‌॥ ६३ ॥ वि्मृत्रलेपने स्वणम्‌- 
टृश्यकरण तथा ॥ मवन्त्यतानि सवाः 
णि खेचरतं च योगिनास्‌॥६९॥ 
टीका-वाक्यसिद्धी स्वेच्छाचारी दरदश्ी दूर शब्द्‌ 
श्रवण अतिशृष्ष्म दशन इसरेके शरीरमें प्रवेश करने- 
की शक्ति होय ओर योगी अन्यघातुमे अपने मरू मू 
लेपनमाचसे स्वणं करे ओर योगीको अदृश्य दोजानेः 
की शक्ति ओर आकाशमें गमन करनेकी सिद्धि यद 
सब योगीको ्म्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध दो 
जायगा इसमें संशय नहीं रै ॥ &३ ॥ &9 ॥ 
म्रूलस्‌-यदा म्वेदटावस्था प्वनाम्यासने 
परा ॥ वदा संसारचक्रऽस्मिस्तन्नास्ति 
यन्न साधयत्‌॥ ६५ ॥ 
टीका-जब योगीकी घटावस्था होगी अ्थीत्‌ उसमे 
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(७४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । | 


योगकी घटना होगी तब यह संसारचक्र योगीको ङ 
छअसाध्य न रहेगा ॥ &< ॥ 
मूलस्‌-प्राणापाननादविहुजीवात्मपरमात्म , 
नः ॥ भिता घटते यस्मात्तस्मै घर 
उच्यते॥ ६६ ॥ 
टीका-प्राण अपान नाद बिन्दु जीव आत्मा ओर्‌ 
पश्मात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसको वटाव 
स्था कहते द ॥ &द ॥ पर 
मूलस्‌-याममात्र यदा धस समथः स्यात्त 
दातः ॥ प्रत्याहारस्वेदेव स्यानात्र 
भवति धुव ॥६७॥ 
` टीका-एक पहरमा्र जब वायु धारण करनेकीा ¦ 
सामथ्यं होगी तब अदत प्रत्यादारकी शक्ति रोगी 
ओर साधने न होगी निश्चय हे ॥ ६० ॥ = 
मूलय-यं यं जानाति योगीन्द्रस्तं तमाम 
ति त्‌ निन्त 
न्द्रियजयो भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
टीका-योगी जो जो पदा्थं जाने सो सो पदाथमें 
आत्माकीरी भावना करे जो ईद्रियसे जिस पदाथा 
। -बोष होग। उप षदाम वदी आत्मभावनासे वह ईद्रि' 
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तृतीयपटछः | ( ७९ ) 


जय हो जायगी अथीत्‌ जै न्स हयकाबोध होः 
ताश तो जब शूपमे आत्मभावना होगी तब उस भा 
वनासे चक्षु इन्दिय शरम कदापि आसक्त न होगी 
व धह आसक्त न भई तष वह इन्द्रिय आपही जय 
होगई ॥ ६८ ॥ † ⁄ 
मूलघ्-याममान्‌ यदा क पणं भवेदभ्यासयो- 
गतगाएकवारं प्रकुवीत तदा योगी च 
कुम्भकम्‌ ॥ ६९॥ द्ण्डाष्टकं यदा बा 
युनश्वो योगिनो मवेत्‌ ॥ स्वसाम्‌ ` 
यात्तदा तिषठदातखबल्युधीः॥७०॥ 
टीका-जब एकवारमे पणं एक प्रहरतक योगीका 
अभ्यासे कुम्भक स्थिर रदेगा अर्थात्‌ आढ घडीत्‌- 
कं योगीका ८५ प रहे तब य अपने वा 
से अङ्छठमा्रके बरुखे अचर अबोघवत्‌ खडा रह 
स॒क्त[ ३ अथात्‌ यह सामथ्ये भी योगीको होगी ओ 
र अपने साभभ्थको गोप्य रखनेके देतु विक्षिप्की 
चेष्ठा योगी दिखेगा ॥ &९ \॥ ७° ॥ 
मूलष-ततः परिचयावस्था योगिनोऽभ्या- 
सतो वेत्‌ यदा वायुश्चद्रघुय त्यक्ता 
` तिष्ठति निश्चङप ७3 पवायुःपरिवचि- 
तोवायुः सुषुन्ना व्योम्नि संचरेत्‌ ` 
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(७६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेतां । 


टीका-इस अन्तर्म योगीकी अभ्याससे प्रिचया- 
वस्था होगी जब वायु इडा पिङ्गकाको त्यागक निश्च ` 
ल स्थर रहेगा ॥७१ ॥ तब परिचित हके सुषुम्नके 


शन्धसे प्राणवायु आकाशको गमन करेगा ॥ 
 मूलघ-क्रियाराक्तिदीवेव चक्रान्भित्वा 
युनिश्चितम्‌॥७२॥ यदा परिचयावस्था] 
भकेदभ्यासयोगत्‌ः ॥ निकटं कमणां 
योगी तदा पृष्यति निशचितय्‌॥ ५७२ ॥ 


दीका-क्रियाशक्तिको अण करके योगी निश्चय ` 


सब चक्रको वेधेगा ॥ ७२ ॥ ओर जब योग अभ्या 
ससे परिचयावस्था होगी तब अकर कर्मक योगी 


निय देसेगा तात्पयं यह है कि, जब योगीका पूरवो" .. 


ह ` की ~ = च 


न ऋ ~=. त कोः = जः = 
% 


म 9 क + > चक क क क, ऋ  । ५ 


त्त अभ्यास सिद्ध होजायगा तब कट अथोत्‌ आ- ` 


ध्यात्मिकं आधिभौतिक आधिदैविक मानसिक दुः ` 
सको आध्यात्मिक कृहते ह ओर भृत पिशाचादिसे 
जो कष्ट हेता दैउसको आधिभौतिक कहते ३ ओर 


देवता आदिसे जो कमोनुसार कृष होताहै ` उसको 

आधिदैविक कहते दँ यह विकूटकर्मोका ज्ञान योगीको 

हो जातादै ॥ र स 

मृलम-ततश्च कृमकूट श 
येत्‌॥ स योगी कमंभोगाय कायब्यूहं 
समाचरेत्‌ ॥५७४॥ 
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तृतीयपट्छः । - ` (७७) 


दीका-इस कथेकूटको योगी ्रणवद्वारा नाश करः 
देताहै ओ यदि पुवैकरत कभेफल भोगनेको इच्छा 
करे तो अपने हच्छाबुसार इसी जन्मे इसी शरीरस 
 भोगटेगा ॥ ७8 ॥ 





रणं चरेत्‌॥ येन भूरादिसिदिः स्यात्ततो 
 भ्रूतमयापहा ॥ ७९५॥ आधारे घटिकाः 
पच लिगस्थाने तथेव च॥ तदृध्वघटिकाः 
वञ्च नामिहन्मध्यके तथा ॥ ७६॥ भूस 
ध्योध्वं तथा पंच घटिका धाश्येत्युधीः ॥ 
तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो न मवे- 
स्खल ॥ ७७॥ | 
ीका-जिक्षकालमे महायोगी पञ्चधाधारणा सिदध 
 करञेमा तब यह पञ्चभूत सिद्ध. दोजार्यगे-ओर इनसे ` 
कोई कृषका भय न होगा. अब धारणाका निणेय्‌ 
करते कि,आधारचक्मे पांचघडी वागु घारणकरेःइसी 
मसे स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विषुद्धं आज्ञा 
चक्रमे अथौत्‌ शुदा छिङ्क नामि हदयं कठ ` धुककटीके 
मध्यमं उपर कहु प्रमाणसे वाय धारण करेगा तो 
योगी पञ्चभूतसे निश्चय नाश नं होगा ७५५।।७६॥।99 
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पाका १ रिष 


(७८ ) शिवसंहिता आषारीकासपेता । 


मल्‌-मेधावी सवैभृतान्‌ं धारणां यः चमः 
प्रयतेत्‌ ॥ शतत्रह्मरतेनापि श्दयुस्तः 
स्य न विरते ॥ ७८ # ८. 
` दीका-बमान्‌ योगी अभ्यासे पञ्चशत भाप 
णा ह त ्रह्माभी भत्युको प्राप्त होगे 
तबरभी उसकी भ्रत्य न ५; ७८ ॥ य 
मलध-ततोऽभ्यासक्रमेणेव निष्पत्तिय | 
गिनो भवेत॥ अनादिश््मबीजानियेन 
तीतऽरत पिवत्‌ ॥ ७९॥ 
ीका-इष अभ्यास क्रमसे योगीको ज्ञान होता दै 
ओर अनादिकरबीजको तरके अथात्‌ नाश करके 
योगी अघृतपान करताद ॥ ७९ ॥ . _ 
मलस्‌-यदा निष्पत्तिभेवति समाधः सन्‌ 
` कर्मणा ॥ जीवन्युक्तस्य शतस्य भवे 
दीरस्य योगिनः ॥ ८०. ॥ यदा 
 निष्यत्तिसंपत्नः समाधिः स्वेच्छया 
वेत्‌ ॥ ८१ ॥ शहीता चेतना वयुः 
क्रियाश्च वेगवान्‌॥सवाश्चकान्वि 
जिता च ज्ञानशक्तौ विलीयते ॥ ८२॥ 
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काक्का 


च ऋ ` न 


 तृतीयपटलः। (७९) 


` ठीका-जबं अपने अभ्यास कम॑से योगीको समा- ` 
धिका ज्ञान होगा तब आओीबन्धुक्त शान्त शेके योगीको 
ज्ञानसम्पत्रस्वेच्छास्षमाधि दोगी ओर मन वायु किया 
शक्तिसहित सवै चक्रको वेधके ज्ञानशक्तीमे लीनं 
होजायगा ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


 मूढ-इदानीं देशदान्यथं वक्तव्यं वायु 


साधनय्‌ ॥ येन संघारचकेस्मिव्रोगहाः 

निभवेदवस्‌ ॥ ८३ ॥ | 

टीका-दहे देवि अब डशदानिके अथे वाथुसाघन 
कहते जिससे इस संसारचक्रमे निश्चय रोगादिकं 


नाश होजाय ओौर साधकको कष्ठ न हो ॥ ८३ ॥ 


म्‌-रसनां ताठमठे यः र स्थापयिता 1 
चक्षणः ॥ पिविसप्राणानिलं तस्य रोगाणां 
पक्षयो भवेत्‌॥८ ॥ ्‌ 
टीका-जिहाको ताड्धके मूलम स्थित करके बुद्धि- 
मान्‌ साधक यदि.पाणवायको पानं करे तो उसके सवे 


रोगोका नाश होजायगा ॥ ८४ ॥ 


मूलम्‌-काकचंच्वा. पिविदायं शीतखंयो 
विचक्षणः ॥ प्राणापानविधानक्ञः स भवे 


। न्धुक्तिभाजनः ॥ <4॥ 
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( ८० ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता [; 


टीका-जो बुद्धिमान्‌ साधक प्राण -अपानके विधाः 
नका ज्ञाता काकचज्च्र अर्थात्‌ अधरको काकके 
चोचके समान रम्बा करके शीतर वायु षान करताहै 
सो योगी अ॒क्तिभाजन रै अथौत्‌ युक्तिपा् है ॥ ८५॥ 


प्ूलम-सरसं यः पिविदाय प्रत्यहं विधिना 
सधीः ॥ नह्यति योगिनस्तस्य श्रमदाहः 
जरामयाः ॥ ८६ ॥ 
टीका-जो खाधकं नित्थ विधानपूवेक रससहित 
वायु पान करता है उसके सवेरोग ओर भ्रम दाह जरा 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थादि नाश दोजाते ह अथात्‌ यह सब 
उसके पमीप नहीं आते ॥ ८& ॥ ५ 
मूलम्‌-रसनामध्वेगां कृता यश्चन्द्रे सलि 
पित्‌ ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो ब्रह्य 
जयति निश्चितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
टीका-जो योगी जिह्नाको उपर करके चंद्मासे 






विगकिति सुधारसको पान करतादैसो योगी एक - 


मासमे निश्चय सत्यको जीत्‌ लेता है इस जगह भिहा 
उप्र करनेसे तात्पयं खेचरी युद्रासे दै सो खेचरीयुदरा 
शरुसुखेसे जानना उचितहै, ॥ <८७॥ 
मूलम्‌-राजदंतबिलं गाद संपीड्य विधिना 
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त॒तीयपटलः (८१) 


पिबेत्‌ ॥ ध्याला कुण्डलिनी देवीं षण्मा- 
सेनं कविभवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
टीका-जो साधक राजदन्तको नीचे दौँतसे इ- 
नायके उसके रन्रहरारा विधिसे वायु पान करे ओर उस 
कारमं ङ्कण्डलिनी देवीश ध्यान करेगा तो निश्चय छः 


मासमे कृवि दोगा ॥ ८८ ॥ 


मूलम्‌-काकचंच्वा पिवेदाय सन्ध्ययोक्ष 
भयोरपि॥ ङण्डलिन्या युस ध्याला 
क्यरोगस्य रान्तये ॥ ८९ ॥ 
टीका-पूरवोक्त काकचन्घरूसे विधिसे दोनों सन्ध्यामें 
जो इण्डलनीकी खखका ध्यान करके वायु पान करे- 
गा उसका श नाश होजायगा ॥ ८९ ॥ 
मूलम्‌-अहनिङ पिविदयोगी काकर्चच्वावि- 
चक्षणः॥ पिबेसप्राणानिटं तस्य रोगाणां 
संक्षयो भवेत्‌ ॥ दरश्वतिदरदृश्िस्तथा 
स्यादशैनं खलु ॥ ९० 
 टीका-जो योगी इदधिभान्‌ रि दिवस काकच- 
ञ्चूसे प्राणवायु पान करतेदै उनके रोरगोका नाश से 


, जाताहै ओर दूरका शब्द्‌ श्रषण होताहै ओौर दूरकी व्‌- 
` स्तु देख पडती हे तथा निश्चय सूक्ष्म दशन होतार ९०॥ 
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(८२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
` मूलय-दन्तेदंन्तान्समापीडय पिबेह 
दानैः शनेः ॥ उध्वजिहः सुमेधावी घ- 
त्यं जयति सोचिरात्‌ ॥ ९१॥ 


| 
| 


>. टीका-जो बुद्धिमान्‌ दौतिसे दांंको पीडित कशे ` 


` धीरे धीरे वायु पान करेगा ओर जिहा उपर करके अ- 
मृत पान करेगा सो शीघ्र मृत्युको जीतलेग्‌[॥९१॥ 
मूलम्‌ -षण्मासमानमभ्यासेयः करोति दि- ` 
, नेदिते ॥ स्पापविनिंक्तो रोगान 

यते हि सः ॥ ९२ ॥ संव्बत्सरङताभ्याः 
सान्परत्यं जयति निश्चितम्‌ ॥ तस्माद्‌- ` 
 पिप्रयत्नेन साधयेयोगसाधकः ॥ ९३॥ 
वूषत्रयङ्ृताऽभ्यासद्धेरवो भव्ति धव- 
म्‌ ॥ अणिमादिगशणष्धग्ध्वा जितभूत- 
ग्रणः स्वयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
टीका-जो पिरे कदेहए अभ्यासको नित्य छः 
मासि करे तो मब रोगोका नाश दोजायगा ओर्‌ सब 
 पापसे श्त होजाय ओर उती अभ्यासको एक वर्ष्‌ करे 
तो सृल्यको निश्चय जीतले इस देतुसे साधक इस्‌ करि- 


याका यत्न करके अवश्य साधन केरे ओर यदि इसका 


अभ्यास तीन वषं करे तो निश्वय भेख होजाय ओरं 
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तृतीयपटलः। (८३) 
अष्सिद्धिका छाम होय ओर सवे भ्रतगण आपही 
वंशम होजायं ॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ॑ 
मरूलय्‌-रसनामृ्वैगां कृतवा क्षणाधं यदि 

तिष्ठति ॥ क्षणेन खुच्यते योगी व्याधि" 

म्रत्यजरादिभिः ॥ ९९५ ॥ 

टीका-योगीकी जिहा यदि क्षणमा उपर स्थिर 
हीजाय तो उसी क्षणसे सवैग्याधि ओर ब्रद्ावस्था ओरं 
सत्यका नाश दोजाय. तात्पयं यह है कि, खेचरी शद्रासे 


 किञ्चिन्ाच भी अमृतःपान करलेगा तोउसकी शत्य 


म होगी ॥ ९५ ॥ ४ 
मूलस-रसनां प्राणयक्तां पीड्यमानां 
विचितयेत्‌॥ न तस्य जायते प्रलयः 
सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
टीक[-जिहको प्राणक्षहित पीडित करके जो पुरुष्‌ 


 जअह्मरन्धपें ध्यानसंयुक्त स्थिर करेगा. ३ देवी ! हम्‌ 


वारंवार कहते कि,निश्चय उसकी प्रत्य न होगी॥९६॥ 

मूल्-एवसभ्यासयोगेन कामदेवो हितीः 

 यक॥ न्ुधानतृषा निद्रा नव मूच्छ 
प्रजायते ॥ ९७ ॥ 


` -दीका-इस योगभभ्याषते जो पिरे कहा बह 
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(८४ ) रिषसंहिता भाषादीकाषमेता । 


पुरप दूसरा कामदेव होजायगा अथात्‌ कामृदेवके ` 
` समान शोभितदहोगा ओर उषो क्षा तषा निद्रा ` 


मूच्छ कभी न्‌ उतपन्न होगी ॥.९७॥. ~ 
` मूलप्-अनेनेव्‌ विधानेन योभीन्द्रोऽवनिमः 
एडले ॥ भवेत्स्वच्छन्दचारी च स्वापः 
तयरििजितः ॥९८॥ न तस्य एनरा्- 
ततिमोदते ससुरेश्पि ॥ पएण्यपापेनं 
लिप्येत एतदाचरणेन्‌ सुः ॥ ९९॥ 
टीका इष विधानसे योगी संषारमे सवं इःखसे 
रहित होके खेच्छाचारी होजायगा ओर इस आचर- 
णते योगी पण्यपापमें छिप्त नदीं होगा न फिर संसा- 
रभे उसका जन्म होगा ओर देवतोके साथ आनेन्द्‌- 
पूर्वक विचरेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
` मूलषू-चतुरदीत्यासनानि सन्ति नाना- 
विधानि च ॥१००॥ तेभ्यश्चतुष्कमा- 
दाय मयोक्तानि त्रवीम्यहय ॥ सिडा- 
सनं ततः पद्यासनञ्ोग्रं च स्वस्ति- 
कम्‌ ॥१०१॥ ` 
टीका-बडुत प्रकारके चौराशी आसने उनमें उत्तम 
जो चार आसन ह उनको इम कदत, सिद्धासन,पद्या- 
सन, उग्रासन स्वस्तिकासन, तात्प यदह कि ओर 
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तृतीयपटलः | ( ८ ) 


आसन करनेसे नाडी शुद्ध शोतीहे परन्तु यह चार आ 
सनसे वायु धारण करके रैठनेये कष्ठ नहीं होता ओरं 
 भ्रधान नाडी शीघ्र वश होजाती ३॥ १०० ॥ १०१॥ 
श्ूल्र-योनि पीडय यत्नेन णादमूलेन सा- 
धकः ॥ मदरोपरि पादभूलं विन्यसे्योगः 
वित्सूदा ॥ १०२ ॥ उर्व निरीक्ष्य भूम 
ध्यं निश्चलः संयतेन्दियः॥ -विरेषोऽवक ` 
कायश्च रहस्य्ेगवजित्‌ः ॥ एतस्षिदा- 
छन ज्ञयं सिद्धानां भिदिदायकम्‌॥१०२॥ 
टीका-योगवेत्ता साधक. पादमूल अथोत्‌ एडीसे 
योनिस्थानको पीडित करे ओर दरे पादकी एडीको 
मेद अथात्‌ छिगके मूस्थानपर रक्खे ओौर ऊपर 
शके मध्यमं निश्र शि रक्खे जितेन्द्रियपुरूष विशेष 
सीधा शरीर करके विधानपुवेक वेगवजितं सावधान 
होक यैठे इसको सिद्धासन कहते है यह आसन सि 
दको सिद्धि दैनेवाला दे॥ १०२॥ १०३॥ 
मूलम्‌-येनाभ्यासव्शच्छीघ योगनिष्यत्ति 
माष्टयात्‌ ॥ सिदयासन सदा -सेर्व्य 
पवनाभ्यासिना परम्‌ ॥ १०९॥ . . ` _ 
टीका--इस अभ्याससे जो पिरे कहा शीर योग 
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(८६ ) शिवसंहिता माषारीकासमेता । 


का ज्ञान होताहै बस हेतसे यह सिद्धासन पवनाभ्या- ` 
 सीको सदा सेवनेके योग्यहै ॥ १०४ ॥ =, 
मूलय-येन संसारयुल्य छमते परम 
गतिम ॥ १०५॥ नातः परतरं शुद्यमाक्षनं 
विद्यते युषि ॥ येनद॒ध्यानमत्रेण योगी 
पापादिभ्ुच्यते ॥ १०६॥ 
दीक्षा-हस सिद्धासनके प्रभावसे साधक संसारको 
छोडके परमगतिको पाताहै ओर इसे उत्तम वा गोप्य्‌ 
संसारम दूसरा आसन नदीं द जिसके ध्यानमात्रसे यो- 
गी सवेपापसे सक्त होजाताे ॥ १०९ ॥ १०६ ॥ 
मूलम-उत्तानी चरणौ कृता उस्पैस्थी 
प्रयलतः ॥ उकमध्ये तथोत्तानौ पाणी 
कतवा तु तादृशो ॥ १०७॥ नासाग्रे वि 
न्यसेष्टि दन्तमूलश्च जिह्वया ॥ उत्तोल्य 
चिक वक्ष उत्थाप्य पवनं शनेः॥१०८ ॥ 
` यथाराक्तया समाकृष्य प्रयेदद्रं शनेः ॥ 
` यथााक्तयेव पश्चात रेचयेदविरोधतः ॥ 
॥ १०९ ॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सवेव्याधि- 
विनारानम्‌ ॥ दुटेमं येन केनापि धीमता 
लभ्यते परम्‌ ॥ ११०॥ 
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तृतीयप्खः। . (८७) 


टीका-दोनों चररणोको उत्तान करके `य॒तसे उ 
अर्थात्‌ जंवापर कखे उसीप्रकार दोनों शथको सीषा- 
करके उरूके मध्यमे क्वे ओर न(सिकाके अग्भागमे 
दष्ट ओर दांतके मूलमें जिह स्थितकरे ओर वक्ष अथा 
तु हदथस्थान्‌पर चिक अथौत्‌ ठेडी स्थापन.करे भीर 
अपानवायुको उटके प्राणको शनेःशनेः युधिाशक्ति 
पूरक करके धारणाकरे ` पश्चात धीरे धी द 
अर्थात्‌ वायुको त्यागदे इसको पद्मासन कीर. यड 
सष व्यापिका नाशक रे यह आसन बहुत. दुकुभरै 
परंतु कोई बुद्धिमान साधकको प्राप्त होतादै ॥ १०७॥ 
॥ ३०८ ॥ १०९॥ ३१० ॥ ` 
मूलष-अवुष्ठनि कृते प्राणः.समश्चरति त 
त्छणात्‌ \ भवेदभ्यासने सम्यक्सछाध 
कस्य न्‌ संशयः ॥ १११ ॥ 
टीका-पूर्वोक्त अवुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण 
सम रोके सुषम्णामें प्रवेश करेगा अभ्याससं पाधक 
का वायु सम होजायगा इसमें संशय नहीं ॥ १११ ॥ 
मूलसू-पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान 
विधानतः ॥ पृस्यत्स वियुक्तः स्यात्सत्य 
सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ ११९ ५ 
 ठीका-ईश्वर श्रीपावैतीजीसे कहते ह कि पद्मासनः 
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(८८ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 

स्थित योगी प्राण अपानके विधनसे वायु पूरण करेगा 

सो संसारबन्धसे युक्त होजायगा इसमे संशय नदीं ह 

इम सत्थ कडते है ॥ ११२ ॥ - 

मूलय्‌-प्रसाय चरणन परस्परमसंयुतम्‌॥ 
स्वपाणिभ्यां ददं धूता जात्रपरि शिरो 
न्यसेत्‌॥ ११३२ ॥ आसनोग्रमिदं प्रोक्त 
मपरद्निलदीपनय्‌॥ देहावसानहरणं प 

। शरिमोत्तानसंज्ञकम्‌॥ ११४।य एतदाष्षनं 

/ षट प्रत्यहं साधयेत्युधीः॥ वायुः पथि- 

समागृण्‌ तस्य सञ्चरति भवम्‌॥११९५॥ 

टीका-दोनों चरणोको संग परस्पर लम्बाकरके 

दोनों शसि बसे धरे ओर जानुपर शिरको स्थितकरे 

उसको उमरासन कहतेहे, ओर पथिमतान मी संज्ञा 

इससे बायुदीपन होताहे ओर सृत्युका नाशकरत्‌ है 

व शष्ठ है ओर बुद्धिमान्‌ इसको नित्य 

पका म॒ मार्मर 

व ॥११३॥ 0 | 1 | भ पु 
४म्‌-एतदभ्यासरीहछानां स्वसिदिःः प्र 
जायते ॥ तस्माद्योगी प्रयतेन साधये- 

. स्िदमात्मनः ॥ ११६॥ . ` | 
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षि 


तृतीयपटलः। (८९) 


टीका-रेपे पु्ोक्त अभ्यास नो खोग तद्परद उन- 
कृो सवे सिद्धि उत्पन्न होती दै. इस्‌ देषुसे यत्न करके 


. योगी आत्माके सिद्धहोनेकी साधना करे ॥११६॥ 


मूलञ्-गोपनीयं प्रयलन न देयं य॒स्य कस्य 
चित्‌ ॥ येन शीघं मरूत्सिदिभवेद्‌ दुःखौ- ` 
घनाशिनी ॥ ११७॥ 
दीका-यृह आसन जो पिरे कहा है यत्नसे गोप- 
नीये सको देना उचित नरीं ह प्रतु अधिकारीको 
देना योग्यै इससे बहत शीघ्र वायु सिद्ध होजाताहै ` 
ओर यह सिद्धि ' दुःखके समुहको नाश करने- 
वारी ह ॥ ३१७ ॥ ` 
मलम्‌-जानृरबोरन्तरे सम्यश्धरूला पादतले 
उभे ॥ समकायः सुखासीनः सस्ति 
व ॥ ११८ भ विधिना 
मास्तं साधयेत्युधीः। ६ हे न्‌ करमते 
व्याधिस्तस्य वायुश्च सिदयति ॥ ११९ ॥ 
खखासनमिद्‌ प्रोक्तं स्वहुःखप्रणानम्‌ ॥ ` 
स्वस्तिकं योगिभिगोप्यं स्वस्तीकरण 
सत्तमम्‌ ॥ १२०॥ | 
टीका-जाचु ओर उशूके मध्यमे बराबर पादकः 
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(९०) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


` उपर नीचे. धरे ओर समकाय अथात्‌ बराषर शरीर 
करके सुखपूवंक बैठ उसको स्वस्तिकासन कहतेद.इसं 
विधान॒से इद्धिमान्‌ योगी वायका साधन करं तौ उसके 
५ 0 र नहीं केएती ओर उसको बाथ 
सिद्धदोजातीहै इसको युखासन कृहतेहं यह्‌ स्वदुःखका 
नाशक ह यद स्वस्तिकासन योगी लोगोको गोप्यरख- ` 
नाउवितहैश्सकारणसे की उत्तम कट्याणका का- _ ¦ 
रक द ॥ ११८ ॥ ११९॥ १२० ॥ 
\ इति शीशिसंहितायां हगौरीसंवादे योगाभ्यासतत्व- 
` कथनं नाम ततीयः पटलः समाप्तः ॥ ३ ॥ 





अथ चतुरथृपटलः । 
मूलम्‌-आदां परकयोगेन्‌ स्वाधारे पूरये- 
न्मन्‌ः ॥ दमेटरान्तरे योनिस्तामाुच्य 
परवतते ॥ १ ॥ 
टीका-पिठे प्रक योगविधानसे आधारपढमें 
-वाुको मन सहित्‌ पूरक करके स्थिति करे ओर गुद मे- 
दकं मध्यमं जो योनिस्थान है उसको यत्नते अक चन 
करने पवृत्त होय्‌ ॥ १ ॥ 4 
ग्रलस्‌-त्रह्योनिगतं ध्याता श कन्टुक- 
सत्निभम्‌।'ूरयकोटिग्रतीकारं चन्द्रकोटि- 
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तकाकाााकानाााानाायायायययदाण्ययविि र्या 
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चतुथेपटलः । (९१ ) 


मुरीतलप्‌ ॥२॥ तस्योर्ध्वं त॒ शिखाघष्ष्या 
चिददुपा परमाकला ॥ तथा सहितमात्मा- 
नमेकीभरूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 

टीका-ऋह्मयोनिके मध्यम कामपुष्प अथात्‌ काम 


 बाणकं सान कोरटिभूयके सहश प्रकाश ओर कोटि 


चन्द्रपाके समान शीतर कामदेवका ध्यानं केरे ओर 
उसके ऊध्व भागम सक्षम ज्योति शिखा चेतन्यस्वह- 
पा परमाशक्तिसहित एक परमात्माका चिन्तन 
कुरे ॥ २॥ ३ ॥ 
मूलस-गच्छति ब्हममार्गेण लिगत्रयक्रमेण 
वे ॥ सू्यकोरिप्रतीकारां चन्द्रकोरिशश्ची- 
तलम्‌ ॥भअघ्रतं तडि स्वगस्थं परमान- 
न्द्टछश्चणय्‌ ॥ श्वतरक तजसा इवाव 
राप्रषिणय ॥ पीला कुलामृतं दिव्यं 
पुनरेवं विशेत्ुटय्‌ ॥ ९ ॥ 
टीक्ा-उसी ब्रह्मयोनिसे जीव सुषुम्णा रन्धद्रारा 


` मसे तीन लिङ्ग अथात्‌ स्थूर सूक्ष्म कारणस्वश्पसे 


ग्रस्थान करताहै ओर स्वगेस्थ अमृत परम आनन्द- 
का लक्षण श्वेत रक्त वणं कोटि सूयेके सदश तेज 
प्रकाश ओर कोरिचन्द्रमाके समान शीतर सुधाधारा 
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। | 
| (९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
। वपी दिव्यङ्लामृतको पान करके फिर योनिमंडल- 
। मँ स्थित होजातारै ॥ ९ ॥ ५ ॥ 4 
`. मूलप-एनरेव करं गच्छन्मात्रायागेन्‌ ना- 
न्यथा ॥ सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मि 
स्तन्त्रे मयोदिता ॥ ६ ॥ 
ठीका-फिर ब्रह्मयोनि प्राणायामयोग करके प्राण 
कुमंडल्मे जातार इस तमं जो हमने कहादे दे देषि। 
उस्‌ ब्रह्मयोनिको भरणके समान्‌ कहते है ॥ & ॥ 
4 मूलष्‌-एनः प्रलीयते तस्यां कालागन्यादिः 
शिवात्मक ॥ ७॥ योनियुद्रा पराद्यषा 
 वन्धस्तस्याः प्रकीतितः ॥ तस्यास्तु चन्ध्‌- 
- मात्रेण तत्रास्ति यत्न साधयेत्‌ ॥ < \ 
| रीका-फिर तीसरे बार कार अभि आदिं शिवाः 
त्मकं जीव प्रस्थानप्वेक चंदमण्डलमें दिभ्य अमृत्‌- ` 
` ` पान करके फिर ब्रह्मयोनिमें क्य होजाताह है दैवि! ` 
इस्‌ बन्धको योनिसुद्रा कहते दँ केवर दन्धमा्रसे 
` . संसारम असाध्य कोड वस्तु नदीं ह अथात्‌ सुब सिद्ध 
 -दोसक्तादे ॥७॥८॥ ` 
 -मूलमु-छिन्नरूपास्तु ये मन्वाः कीलिताः 
। रर्तमिताश्च ये ॥ दग्धामन्वाः शिरोदीना 
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चतुथपटद्छः । ( ९३ ) 


मलिनास्तु रिस्कताः ॥ ९ ॥ मन्दा बा- 
लखास्तथा बराः प्रौटा यौवननगविताः ॥ भ- 
दिनी थमसंयक्ताः स्राहं म॒च्छिताश्च 
ये ॥ ३० ॥ अपश्च स्थिताय च निवी 
याः सच्ववजिताः ॥ तथां सत्वेन हीनाश्च 
खण्डिताः दतधाछताः ॥ १9 ॥ 
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्यचिरेण 
त॒ ॥ पिदिमोष्षप्रदाः स्वै यष्णा वि 
नियोजिताः ॥ १२॥ यदयहुचसते योगी 
 मंवरूपं श्चमाश्चभम्‌॥ तस्सिडि खमषाप्रो 
ति योनिद्रानिबन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ दीक्ष 
यित्वा विधानेन अभिष्य सहखधा १ 
ततो मवाधिकाराथमेषा यद्रा प्रकी 
[तता ॥ १४ ॥ 
दीका-जो मन्य िब्रह्प दँ ओर कीटित हे स्तम्भि- 
` तहं ओंरजो मन्ध दग्ध हँ शिरदीन है मीन है ओरं 
निनका अनादर है ओर भन्द्‌ ह बार द वृद्धहै परोद 
ओर जो योवनगवित दँ ओर भेदितहै भरमसंयुक्त है 
 सूप्राहते मूच्छित हैँ ओर जो शके पक्षमे है निर्वह 
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`क । | 


(९ ) शिवसंहिता भाषादीकाप्षमेता । 


स्वरित है खण्डितहे सौ खण्ड होगणए इस विधिसे 
युक्त होके साधन करनेसे शीघ्र प्रकप्‌ करफे सिद्ध 
हजायगा शरुशिक्षषे सव सिद्ध . आर मोक्षप्रद 
होजाताहे योगीसे जो मन््र श्चुमे वा अश्भहूप उचा- 
रण होताहै सो सब योनिशुद्राके बन्धनसरम्त सिद 


 डाजाताह विधनप्वेक मके अधिकारा गुरुको उदि- 


तहे कि इस योनिशुद्राके दीक्षका अभिषेक सहश्‌ 
शिष्यको करे ॥ ९।॥१०॥११॥।१२॥१३।१४॥ 


मूलभ्‌-हमहयासहखाणि _ वैरोक्यमपि 
घातयेत्‌ ॥ ना्ौ दछिप्यति पापेन योनि 
मुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ १९५ ॥ 
टीका-यदि एक सदस ब्रह्महत्याकरके ओर भैरो 
क्यका भी घात करदे अथात्‌ भ्राणिमाज्रका नाश करदे 


` तो भी वह इस योनिखुद्राके बन्धमरपे पापम लिप्तनं 


डोगा अथात्‌ उसको पाप न लगेगा ॥ ३५ ॥ 
मूलप्‌-रुहा च सुरापी च्‌ स्तेयी च्‌ गुरत- 
ल्पगः ॥ एतेः पपेने वध्येत योनिपु्रा- 
निबन्धनात्‌ ॥ १६॥ ` | 
टीका-गरुषात्‌क मधपाहं चोर शुशकी शय्य 
रमण करनेवाला एष अनेक पातकसेभी साधक यो- 


` निष्दराके बन्ध प्रभवसे बन्धायमानन दोगा ॥१६॥ 
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चतुथेषटकः। (९९) 


मूल्-तस्मादभ्यसनं नित्यं कृ्तव्यं मोक्ष 
काक्षिभिः ॥ अभ्यास्षाजायते सिद्धिर 
भ्यासान्मोक्षमाप्वयात्‌ ॥ १७॥ 
आभ्यससे सि भ्यास- 
हीसे क्ति भप्त होती है ॥ १७ ॥ = 
मूलश-संविदलमतेऽम्यासाथोगोभ्यासाल्म- 
वतते ॥ मुद्राणां सिदडिरभ्यासादभ्यासा- 
[असाधनम्‌ ॥ १८ ॥ काल्वञ्चनसभ्या- 
सात्तथा भरत्यञ्जयो भवेत ॥ वाक्सिद्धिः 
क भेदभ्यासयोगतः ॥ १९ ॥ 
टोका-अभ्यासंस ज्ञान प्राप्त होताईै ओर अभ्या- 
ससे योगमे प्रवृत्ति होती हे ओर अभ्याससे खुद सिख 
होती है ओर अभ्यासम वायुका साधन होताहे ओर 
अभ्याससं मदष्य कारसे बचतारै ओर अभ्थाससे 
सूर्युंनय होजातादे ओर अभ्यासयोगसे वाक्यसिदधि 
आर मतुष्य इच्छाचारी होजाताहै. तातपयं यह रै कि, ` 
सष वस्तुक सिद्धिका कारण अभ्यास है. इस हेत॒से आ- 
लस्यको छोडके जिस वस्तुमें मतष्य अभ्याष करेगा 
वृह अवश्य सिद्ध होजायगा॥ १८॥ ३९॥ 
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(९६) शिवसंदिता भाषादीकासमेता। 


मूलष्-योनिषद्रा परं गोप्या न दया यस्य 
कस्यचित्‌ ॥ स्वैथा नैव दातव्या प्रणिः 


 . कण्टगतेरपि 1 २० ॥ 


टीका-यह योनिशुद्रा परमगोपनीय दै अनधिका- 
रीको कदापि न दे यह सर्वथा देनेके योग्य नहीं है यदि 
कृण्ठगत प्राण होजार्य तो भी देना उचित नहीं ३।२०॥ 
्रलश्-अधुना कथयिष्यामि योगसिरि- 
कर्‌ परम्‌ ॥ गोपनीय सुसिदानां योगे 
परमटुखंमम्‌ ॥ २१ ॥ 
ठीका-हे देवि !अब जो योग कगे वह परमसिदि- 
क़ देनेवाला है सिद्ध लोगोको इस परम दरम योग- 
कों गोप्य रखना उचितदै ॥२१॥ 
मूलष्‌-युप्ठा शस्प्रसादन यदा जागति कु- 
णडली ॥ तदा स्वणि पद्मानि भिन्ते 
 अ्रन्थयोपि च ॥ २२॥ 
टीका-शरक भरसादसे निद्रिता इण्डलिनी देवी जब 


| जाग्रत्‌ होती है तब सवे पद् ओर सवे अथी वेधित शे 


जाती है अथात्‌ सुषुम्णा रन्धृद्रारा प्राणवायु ब्रह्रन्धः 
य्यत संचार करने रगजातारै ॥ २२ ॥ 


 मूलम-तस्मात्सवेप्रयत्नेन प्रबोधयितमीश्व- 
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चतु्थषटललः (९७) 


रष्‌॥ ब्रह्मह्धथुखे शषा अद्राभ्यास् स्‌ 
माचरेत्‌ ॥ २३ । 
टीका-हस्कारणसे यत्नपुवैकं बरह्मरन्धके खमे जो 
ईश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हँ उनको उठने 
अथं बुदाका अभ्यासं उचितं ५ ॥ २३ ॥ 
मूलस्‌-महासुद्रा महाबन्धो महावेध 
चरी ॥ जाटंधशे मृछबधो विपरीतक्रति 
स्तथा ॥ २०॥ उड़ान चेवं जोली दशमे 
शक्तिचाख्नय्‌ ॥ इदं हि द्राददाकं अद्रा 
णायुत्तमोत्तमय्‌ ॥ २५ ॥ 
दीका-अब्‌ उत्तम शुद्राबन्ध वेध कहते हैँ महाभा 
महाबन्ध, महेषः, खेचरीय॒दरा, जान्धरबन्ध. मूल 
बन्ध, विषरीतकरणीशद्रा, उड़ानबन्ध, वजोीुद्रा 
ओर दशवीं शक्तिचारनशुद्धाः यह दशो शुदा सबमें 
मतिउत्तम है ॥ २४ ॥ ॥ २५॥ 


अथ सहायुद्राकथनघ ्‌ 
मलस्-महाशुद्रा प्रवक्ष्यामि वन्नेऽस्मिन्म्‌ 

मवमे ॥ यां प्राप्य सिदाः सि 

कपिलायाः पुरा गताः॥ २६॥ ` 
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(९८) शिवसंहिता भाषाटीकासिमेता । 
 . दीक्ा-हेपरिये पावती ! इस तन्मे स्घुद्रा जो हम 
कतरे इसको राम कृरके एवे कपिकूआदिक सिद्ध- 
वरको सिद्धि प्राप्त्‌ भई ॥२&॥ | 
सूलस्‌-अपसव्येन संपीड्य पादभरखेन सा 
` दर्य्‌ ॥ गूपदेशती योनि शदमदान्तरः 
 क्गाघ्‌ ॥२७॥ सव्य प्रसषारत पाठ "ता 
. पाण्षिन्‌ वे॥ नवह।राणि संयम्य चि 
कं हृदयोपरि ॥ २८॥ चित्तं चित्तपथे 
2 1 स त्वा प्रवेदायसाधनम्‌ ॥ महाद्रा" 
 वैदेषा सवेतन्तरषु गोपिता ॥२९॥ वामाङ्ग- 

- नं समभ्यस्य दकषाङ्गनाभ्यसेत्यन्‌ः ॥ प्राः 
 णायामं समं कता ` योगी नियतमा- 
न्‌स्‌ः ॥ २९.॥ | 

ˆ टीका-वामपादके एडीमे शुदा ओर मेदक मध्यमं 

जो योनि ३ उसको आद्रसहितं शर्क उपदेशपवंक 

“ पीडितकरे अथात्‌ दबाव ओौर दक्षिणपाद प्रसारके अः 
रथात्‌ लम्बा करके दोनों हा्थोसे धरे ओर नबद्रारोको 

` रोक करके चिक अथात्‌ गेडीको हदयपर स्थित करे 
 .ओरचिन्तवृत्तिको चैतन्यम स्थिर करके वाका साः 
धन करना उचित हे यह महाभद्रा सवैतन्ोके परमाण 
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 चतुथंपरः। , (९९) 


से गोप्यरै पदे वुभांगसे अभ्यव करे फिर दक्षिण 
अंगसे अभ्या करे योगी स्थिरबुद्धिको उचित है कि- 
इसश्रकारसे प्राणायामको सम करैः२७।॥२८॥२९॥ ३० 
्रूल्च-अनेन्‌ विधिना योगी मन्दभाग्यः 
पि सिध्यति॥ सर्वासामेव नाडीनां चालनं . 
विन्दुमारणए ॥२१॥ जीवनन्तु कषायस्य 





पातकानां विनारनम्‌ ॥ ङण्डलीतापृनं 
व्यान्रह्मरन्धप्रवेश्यनम्‌ ॥ ॥ ३२ ॥ सवरो- 
गोपुशमने जदराभ्निविवधंनम्‌ ॥ वपुषा: 
कान्तिममलाजराग्लयुविनाशनम्‌ ॥३३॥ ` 
वाचिता्थफटं सौख्यमिद्धियाणाञ्च मा- 
रणस्‌ ॥ एतहुक्तानि सवांणि योगारूदस्य 
योगिनः ॥ ३४ ॥ भवेद॒भ्या्चतोऽबरयं 
नात्र कायां विचारणा ॥ 

टीका-ईस विधानसे मन्दभाग्य योगी भी सिद्ध 
हीजायगा ओर इस महायुद्राके प्भावसे सवे नादीका ` 
चलन सिद्ध दोजायगा ओर बिन्दु स्थिर होगा ओर 
जीवनको आकषित रक्वेगा ओर सवं पातकका नाशं 
होजायगा ओर इण्डलिनीको हठात्‌ उटाय वायुको 
्रहमरन्धरमे प्रवेश करेगा ओर जठरा प्रज्वङित दके 
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( १००) शिषसंहिता भाषारीकासमेता । 
| रोगोका नाश करदेगा ओर शरीरम खुन्दर कान्ति 
ध द ओर वृद्धावस्थापदित मृत्युका नाश होजायगा 
ओर सखसहित वाञ्छित फर राभ दोगा ओर इन्दर 


्योका निभह रदेगा यह सब जो कडा दै सो त 
हृढ योगीको अभ्याससे वश होजाताहे इसम्‌ संशय 


नहीं रै निश्चय दे ॥३१।२२॥२२॥२४॥ 
मूलपु-गोपनीया प्रयलेन सुदरेयं सुरणए़जि- 
ते ॥ यां त प्राप्य भवाम्भोधेः पारं 
` गच्छन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥ 
` ठीका-हे सुरषूणिते दवि। यह द्रा यत्न करके गो- 
पनीय ३ योगीकोग इसका खाम्‌ करके संसारद्पी 
सथुदरके पार होजाते हँ ॥ ३५॥ | 
मूलबू-घद्रा कामहघा देषा साधकान 
मयौटिवा # रघ्राचारेन क्तेव्या व देयो 
` य्य कस्यचितं ॥ ३६ ॥ ` 
दीक्षा-दे देवी। यह शद्रा जो हमने कही साधकोको 
. कामधेनहप दे अथोत्‌ वाञ्छित फलकी दाता ई इसु- ` 
को य॒त करके अभ्यास करना उचित हे भौर सबको ` 
` , अथोत्‌ अनधिकारीको देना उचित नहीं दै ॥ ३६ ॥ 
` ` अथ महाबन्धक्यनड्‌ । 
` भह्-ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तयुरू- 
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परि ॥ ३२७॥ शदयोनि समाकुच्य कत्वा 
चापानयरध्वगम्‌ ॥ योजयिला अमानत 
कृत्वा प्राणमधोयुखम्‌ ॥ ३<॥ बन्धय ` 
ध्वगत्यथे प्राणापानेन यः शुधीः॥ कथि 
तोऽयं ` महाबन्धः सिषिमागग्रदायकः ॥ 
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसब्यृहो मूर्धानं 
याति योगिनः ॥ उभाभ्यां क्षाधयेख- 
दथामेकेकं शुप्रयतनतः॥ ०० ॥ 
 टीका-तदनन्तर पादको प्रसारके अथात्‌ फैटाके 
दक्षिणचरणको षाम उषूपर स्थित करके भौर शदा 
ओर योनिको आङ्ञ्जन करके अपानको उध्वे करके 
समानवाय॒के साथ सम्बन्ध करके ओर प्राणवायुको - 
अधोञुख करे यह बन्ध प्राण अपाने उष्वेगतिके हेतु 
बुद्धिमान्‌ साधके प्रति कारे ओर यह ` महाबन्धं 
सिद्धिमागेका दाता हे ओर योगीरोगोके नाडिरयोका 
रससमरह इस बन्धे उपरको गमन करताहै यह दोनों 
सुद्धा ओर बन्ध एक एकको दोनों अगसे यत्न करके 
करना उचितहै ॥ २३७ ॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
मूलम-भवेदभ्यासतो वयुः स॒षुश्नामध्य- 
` सङ्तः॥ अनेन वपुषः पुष्टिदंटबन्धोऽस्थि- 
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(१०३ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


पञरे॥ ४१ ॥ संप्णेहदयो योगी भवः ` 
 न्त्येतानिं योगिन्‌ःबन्धेनानेन योगी 
द्रः षाधयेत्सवेमीप्सितय्‌॥ ४२ ॥ 

. ` दीक्ा-अभ्याससे प्राणवायु सषुष्णाके मध्यमं 
स्थित होगा ओर इस महाबेधके प्रभावसे शरीर पु 
रहेगा भर अस्थिपंजर ओर शरीरका सब बन्ध हट 
अर्थात बरिष्ठ हेजायगा ओर योगीका त्टदय सन्तो 
षसे पूणे ओर आनन्दित रहेगा. यह सब योगीको इस 

 महाबन्धके प्रभावसे स्वयं छाम दोजायगा ओर 
इसी बन्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसारं 
सब सिद्ध कररेगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अथ महविधकथनम्‌। 
मूलसू-अपानप्राणयोरेक्यं कत्वा त्रिभुवने. 
धरि।महविधस्थितो योगी ङक्षिमाषएयं 
वायुना ॥ स्फिचौ संताद्येदीमान्वेधो 
ऽयं कीपितोमया॥ ५३॥ = 
 टाका-हे तिथुवनेश्वरी अपाने ओर भ्राणको एक 
` करके महावेधस्थित योगी उद्रको बायुसे पणं कै ` 
` इद्धिमान्‌ दोना स्फिचि -अथीत्‌ पाश्वंको ताडन छर 
इसको हमने वेष कहा है ॥ ४३॥ 
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चतुथपलः। -( १०३) 


भूल्-वेधेनानेन संविध्य वायुना योगि 
पुंगवः ॥ ग्रथि युषुम्णामार्गेण ब्रह्मरथ 
भिनच्यश्चौ ॥ ५५ ॥ 
टीका-बुद्धिमान्‌ योगी इक वेषद्रारा वायसे सवै 
म्न्थीको वेषन करके सुषुम्णारन्धद्रारा अरह्मरन्थीको 
भदन कृरताहै ॥ ४४ ॥ ५ ्‌ 
मूलस्-यः करोति सदाभ्यासं महविध्‌ श्रु 
` गोपित ॥ वायुधिडिभवे्तस्य जराम 
रणनाश्िनी ॥ ५५॥ ्‌ 
टीका-जो भवष्य इस उत्तम अहावेदको गोपित 
करके स्वेदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि- 
नी वायुसिदि होजायगी ॥ ४९ ॥ 
` भूलधरू-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति 
वायुताडनात्‌ ॥ कुण्डल्यपि महामाया 
केरे सा विलीयते ॥५६॥ ` 
टीका-शरीरस्थ चक्रमे जौ देवता द वहं वायक 
ताडनसे कम्पायमान होते ह ओर महामाया कुण्डलि 
नी देवीकैडास अर्थात्‌ बरह्स्थानमे लय होती ह 6 
यं यह है कि) चक्रस्थित देवता.अथात्‌ गणेशजीत्रह्मा, 





विष्णु, महदेवजी, मायाधीश, जोतिस्वहूपः इश्वर `. 


((-0. 182108॥11\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 €8010011 


= 


(१०४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


करमते आधार.स्वाधिष्ठानः मणिपूर अनाहत, विशु 
आज्ञाचक्रे जो स्थित दे वायुके वेगसे चकरन्धको 
छोडदेते है तब वायुका प्रवेश होताहै इस देम यह 
महावेध अवश्य करना उचित ३ ॥ ४& ॥ 
रल-महायुदरामहावन्धौ निष्फलं वेधव- 
जितौ ॥ तस्मायोगी प्रयतेन करोति 
 तितयं कमात्‌ ॥ ४७ ॥ | 

ठीका-महाद्राओर महाबन्धं विना वेधके निष्फ- 
ल हे अथौत्‌ वेध न करनेसे सुद्र ओर बन्धका कुख 
फ़ल न होगा इससे योगीको उचित ३ फि,यत्नप्‌- ` 
वैक कमसे घ्रा बन्धैध तीनोका अभ्यास कृरे॥४७॥ 
` मूल्‌-एतत्वयं प्रयलेन्‌ चतरं करोति 

यः ॥ षण्मासाभ्यन्तरं त्य जयत्येव 

त्‌ सञ्चयः ॥ ५८ ॥ | 
` टीका-जो यह द्रा बन्ध वेध तीनोका अभ्यास 
` यत्न करके रानि दिवम चारवार करेगा सो छः मास- 
म निश्चय मृत्युकोजीतटेगा इसमें संशय नर्हीरे॥४८॥ 
परूलषू-एतत्रयस्य माहात्म्यं सदो जान्‌- 
, तिनेतरः॥ यज्जाता साधकाः सव 

` भिदि स॒म्यग्लमन्ति वे ॥ ४९॥ 
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चतुथपरलः । (१०९) 


टीका-यह तीनोके माहात्म्यको सिद्लोग जानते 
हे इतररोग अथत्‌ सांसारिकं मव॒ष्य नहीं जानते 
इसके जानलेनेसे साधकलोगोको स्वेसिद्धिलाभ 
होती ३ ॥ ४९॥ 
मूलष्-गापनीया प्रयतेन साधकैः सिद्धि. 
मप्युभिः ॥ अन्यथा च नत धिद्धिः 
स्यान्ुद्राणामेष निश्चयः ॥ ० ॥ 
व ५.५1 उचित र य्ह 
त्नपएषेक गोप्य रक्वे इनको प्रका 
करनेसे कृदापि सिधि न होगी यहं 0 है ॥५५॥ 
अथ सेच्रीयुद्राकथनख । 
मूलथ्‌-शरुवोरन्तगंतां दष्ट विधाय सदां 
धीः ॥ ५१ ॥ उपविश्यासने वज नानो. 
दरषमृजितः॥ रम्बिकोष्वं॑ स्थिते भै 
रसनां विपरीतगा ॥ ५२ ॥ संयोजये- 
त्पयलेन्‌ सुधारे विचक्षणः ॥ सुदरेषा 
सची ८ (१६. ध ९३ ॥ .. 
टक्‌-डुद्धमान्‌ साधक दोनों भ्र अ - 
के मध्यमं हद करके दष्टकं स्थिर करके म 
उपद्रवरहिति हके वज्रासन अथात्‌ सिच्ासनसे स्थित 
दोक मिहठको विपरीत अथीत्‌ उपरसुधाकूप सूप 
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( १०६ ) शिवसंहिता भाषा ८4 = 
विरमे यत्नसे बुद्धिमान्‌ साधक संयोजित के 
| यभौत्‌ वन्ध हे पावैति! भक्तोकि प्रति हमने प्रका 
शकरके यह सेचरीयुदरा कही ई ॥ 4१ ॥ ५२॥ ५२॥ 
नो जननी देषा मम प्राणाः 
 पिकप्रिया ॥ निरन्त्रक्ताभ्यासात्य- 
षं प्रत्यहं पिवेत्‌ ॥ तेन्‌ विग्रहसिदिः 
` स्यान्शमातङ्केसरी ॥५४॥ =. 
 टीका-यह खेचरीशुद्रा स्वैसिद्धिकी माता है ओर 
 -हे देवी ! हमको प्राणसमी अधिक भ्रियदहैजौ निर 
तर इसके अभ्याससे नित्यं अग्रतपान्‌ करतादे उष 
कारणसे शरीर गिद्ध दोजाता है अथोत्‌ नाश्‌ नदीं 
होता ओर म्रत्यूप हस्तीको यह खेचरीषूपी सिह 
हन्ताह ॥ ५४ ॥ 9 
` मूलू-अपवित्रः पविवो वा सवौवश्था 
गतोऽपि ॥ चचरी यस्य शदा तुस 
शटी नाव संशयः ॥ ९५ ॥ 
टीका-अपक्त्र शोय वा पूवि दीय अथव किसी 
अवस्थामें होय जिसको यह स॒चरीषुदरा सिद्ध है वह 
सवेदा शद्ध दै इसमे संशयं नहीं ॥ ५९ ॥ 
` मूलब-श्षणाधं कुर्ते यस्त॒ वीतां पाषमः 
हाणवम्‌ ॥ दिव्यमोगान्परथुक्छा च 
` सत्कुरे स प्रजायते ॥ ५६ ॥ 
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५।५५ <> | 
| | 





चतुथेपट्छः। (१०७) | 


दीक्ा-जो इष सेचरीशुदराकं) श्षणाधभी करेगा वह 
महापापसागरके पार रोके सुखपुवेक स्वगक्ा भोगं 


 भोगेगा पश्चात्‌ उत्त खमे उसका जन्म होगा॥५६॥ 





भूलघ्-घुदरेषा खेचरी यच्त॒ स्वस्थचित्तो ` 
तन्द्रित्‌ः ॥ शतव्रहगतेनापि क्षणाप्‌ 
मन्यते हि खः ॥ ७ ॥ 
टीका-जो मनुष्य इस खेचरीशुद्ाको स्वस्थवि- 
त ब्रह्मपरायणहोके करेगा उसको यदि शतत्रह्माभी म- 
त भावको पराता क्षणाधे परतीत्‌ होगा ॥ «७ ॥ 
धरलृष्‌-शरूपदेशती द्रा यो वेत्ति खेचरी- 


मिमाय ॥ नानापापरतो धीमान्स याति 


परमा गतिच ॥ ८ ॥ 

टीका-गुह्पदेशसे भिषको यह खेचरीषुद्रा लाभ 
होगी वह यदि नानापापरत हेगा तो भी बुद्धिमान्‌ 
साधक परमगतिशे मप्तदोगा अथौत्‌ मोक्ष दोजा- 
यगा ॥ ९५८ ॥ 
बूर-सा प्राणसदृरी यद्रा यस्मिन्क 

स्मन दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयतेन 

दरं सुरपूजिते ॥ ५९ ॥ 


` रीका सुरभित पाती! यह सेचरीषुद्रा भाणवे 
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८) शिवसंहिता माषारीकासमेता । 
बराबर है सामान्य्‌ मतुष्यको देना उचित नहीं दै इस 
 अुद्राको यत्न करके गोपित रखने कल्याणद॥५९॥ . 
अथ जालन्धरषन्ध । | 
मूलस्‌-बद्वागलशिराजाटं हृदये _चिुकं ` 
न्यसेत्‌ ॥ बन्धोजालन्धृरः प्रोक्तो देवाना- 
मपि दुलंमः ॥६०॥ नािस्थवहिजंन्तना 
मलच्युतम्‌ ॥ पिबितपीयूषविस्तारं 
. त्थ बन्धयेदिमम्‌ ॥ ६१॥ 
 _ ठीका-गुरूपदेशद्रारा गकूशिराजाकको ` बाधके 
चिघ्ुकं अथात्‌ ठोडीको य त्‌ कर्‌ इसको जा- 
` ठन्धरबन्ध कहते है। यह देवतोंकोभी दुकंम ह नाभी- 
स्थित. जीव जठरानर सदखदर्‌ कमलसे जो अमृत 
सषवता उसको पान्‌ करजाताै इस हेतुसे यह जाल- 
 न्धरबन्ध करना उचित दै तात्पये यह दै किं, नाभिः 
` स्थित सूये अग्रतको पान करज॒ति ह इसीकारणसे 
भृत्य होती इत जालन्धरबन्धके करनेसे_चद्रमण्ड- 
, लच्युत अग्रत्‌ सूयमण्डलमें नहीं जाता योगी आप- ` 
ही पान करके चिरंजीव रहता ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
मूलस्‌-बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बु 
डिमान्‌ ॥ अमरत्वच्च सम्प्राप्य भोदते 
भुवनत्रये ॥ ६२॥ . 
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चतुर्थपटलः। (१०९) 
\. टीका-इस जालन्धशन्धके प्रभाषसे ुद्धिमाच्‌ 
योगी स्वयं अमृत पान करतादै ओर अमरत्वको पाय- 
के तीनोरोकमें आनन्दपूै विचरताहै ॥ &२॥ ` 
ब जन्भ वन्ध एष (मना द 
;॥ अभ्याचः करियते नित्य 
ओगिना भिदिमिच्छता ॥ ६३ ॥ 
-यह नालन्धरबन्ध सिद्धोको सिदधिदैनैवा 
ध है इस कारणते सिद्धिकांक्षी योगीको इ 
भ्यास करना उचित रै ॥ ६३ ॥ 
अथ मूलबन्धः । 
मूलम्‌-पादमलेन संपीड्य शदमार्गेष यः 
न्वि 1 ॥ ६ ॥ बलाद्पानमाङृष्य 
कमाटृन सुचारथत्‌॥ कलिपितोऽयं मू- 
 -का-पादमूक अथात्‌ एडीसे गदामार्गकों आङ्क- 
चन करके पीडित कृरे ओर बरसे. अपानवायुं 
आकषण करके उध्वंको ठेजाय अथौत्‌ प्राणके साथ 
, सम्बन्धकरं इसको अृकबन्ध्‌ कहतेरै यह बन्धं जरा 
 मरणका नाश करनेवाला ह र ॥ & ॥ &< ॥ 
$कद्-अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधि- 
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(११०) शिवसंहिता भाषारीकासमेता। - , 
कल्पितम्‌ ॥ बन्धेननिन चतरं योनि | 
द्रा प्रसिखयति ॥ ६६ ॥ 
टाका-इस् कटिपितबन्धसे अपान ओर .भणको | 

` ` एक करे ओर इसी ख्बन्धके प्रभाव्ते योनिष , 

 आपदी सिद होजायगी ॥ ६६ ॥, = ह 

मलम्‌-षिद्धायां योनिघुद्रायां कि न सिष्यु- 
ति भूतले ॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन शगने 

-विनितानिलः ॥ पद्मायते स्थितो योगी 


भुबसुत्युस्यं ष्तेते ॥ ६७ ॥ 
इस संसारपरे सब सिद्धहोसक्ताहे इस मूरबन्धके भसा 


दसे वायुको योगी जीतके पद्मासनस्थितं होफे भूमिके 


| 
` टीका-योनिशुदराके सिद्ध शेनेसे सिद्टलोगोको ` 


त्याग देगा ओर आकाशम गमन्‌ करेगा ॥६७॥ 
मूल्ये निजने देशे त बन्धमेनं 

` म॒मम्यसेत्‌ ॥ संसारसागरं तवे यदै 
च्छेयोगिषंणवः ॥६८॥' ` 
टीका-पवित्र योगी यदि संसारसागरसे पार होन 

की इच्छा करे तो निजेनदेश ओर गप्तस्थानमं ईस 

मूरुबन्धक। अभ्यास करना उचितहै ॥६८ ॥ 

. . अथ विपरीतकरणी युद्रा । 

 म्ूलप्-भृतसे स्वशिरोदत्त्वा से नयेचरणदः 
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चहुथेषटलः। ( १११ ) 


यञ ॥ विपरीतङृतिशवेषा सर्वतन्नेषु 
गोप्ता ॥ ६९ ॥ 

त क-साधके अपने शिरको भूमिप धरे ओर 
दीनां चरणोको उपर आकाशते निराश्चस्ब्‌ व कूरे 
यह विपरीतकरणी श्या रवतन्वोक्षरके गोपितं रअ- 
थात्‌ प्रकाश कृरने योय नटीं है ॥ &९॥ 
स कुर्ते वमव याम 

तः ॥ शत्य जयति योगीाः प्रलये 

नापि सीदति ॥ ७० ॥ ` र 
_ लका-इसपरकारसे इस अदाका अभ्यासं निः 
क मरह्रकरं तो योगी निश्वय शृतयुको जीत । 
अर प्रलयमेंभी उद्रको ङछ कृष्ट न होगा ॥ ७०॥ 
श्लबष्‌-ङ्र्तेऽशृतपानं यः सिद्धानां सम 

ताभियात्‌ ॥ सेव्यः स्॒व॑लोकानां ब- 

रीका जो सैर य 

> ५₹ष शररस्थ अमरतपान करता उस 

को सिद्धी समता प्राप्त दती है ओर सा ~ 

५ ह हा मई .सतोकमें पूजनीय ३ ॥७१॥ 
-नाभर्घ्वमधश्चापि तानं पश्चिमः 
माचरेत्‌॥ उडघानध एष स्यातसरवहु- 
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(११२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
खौघनाशमः॥७२॥ उदरे पश्चिमं तानं 
नमिरू्ध्व तु कारयेत॥उडघानष्यो- 
ऽत्र बन्धोयं शरतयुमातङ्गकंसरी ॥७२॥ _ , 

` टीका-नाभिसे उपर ओर नीचेको आङुश्चन करे । 
इसको उडयानबन्ध कहते द यह दुःखके समको ` | 
नाशकरनेवाला ह उद्रको पीछे आकषण करे ओर । 
नाभिसे उपर भागमे आकुधन करे यइ उडयानबन्धदे ' 
. ओर भ्युरूपी मातङ्का नाशकरनेवाखा यहं बध- ¦ 
ङ्पी सिह द ॥ ७२॥ ७३॥ ६ तीर 
गूलय-नित्यं यः ङस्ते योगी चठुवारं 
` हिनेदिनेवस्य नाभेस्तु शदिः स्यायन 
` पिदो मवेन्मस्त्‌ ॥ ७०॥ 

टीका-जो योगी नित्य इस बेधको चारवार अ- 
भ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्धं होके वायु सिद्ध 
होजायगा ॥ ७४ ॥ 

मूलस्-षण्मा्मभ्यघन्योगी भृत्यं जयति 

` निश्ितस्‌॥ तस्योदराभिज्वेलति रसद 

` दिः प्रजायते ॥ ७५॥ 

` ` ठीका-योगी यदि छः भासं इस बंधका अभ्यास 
कृरे तो निश्वय मृल्युको जीतरेगा ओर उसका जव्यः 
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वे व द 


| 


चतु्परलेः । ( ११३) 


ए ५ +ल रीगा ओर रसक़्ी वृद्धि उत्य्न 

श्‌-अनेन सुतरां सिदिरविगहस्य -परजा- 
1 योगिनो भव- 

111६ 
दलम्‌ ॥७७॥ ` न 
टीका-गुरूसे यतनपूरवक इस प्रमडुकंभ बन्धको 


खाम्‌ कृरके बुद्धिमान्‌ साधष थानम 
द्धम्‌ एकांतरः - 
चित्त होके साधन क ॥ ७७॥ ८, 


अपथ | 
गरलय-वजोलीं कथयिष्यामि संसारघ्वाः 
` न्तनाशिनीय्‌॥ स्वभक्तेभ्यः मान 
ाढतमाभपि ॥ ७८॥ ` 
र्ण २ ती | संसारतमनारिनी प्रमगोप 
टी दरा भक्तलोगोके प्रति हम कहते है 4 ध 
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त क = का 
१  । 
| । 


(१३४ ) शिवर्सदिता आषाटीकासमेता । 
म ेन्छय ] वतमानोपि योगोक्तनिय ` 
] ॥ शतो मबतिभारैस्थी वजोल्य- 
षयोजत्‌; ॥ ७९ ॥ 
र अपनी इच्छापूर्वक गृ भोग करः 
गा अौर योगमें जो नियम कृ दै उसके विना इ 
वज्नोटीसुद्राके योग अभ्याक्षसे शुक्त ५ ७ 
-वजोल्यभ्यासयोगोऽय _ भागय 
री सकत ॥ तस्मादतिप्रयलनेन 
व्यो योगिथिः खदा ॥<० ५. 
` टीका-यह वज्ञोरीका योग अभ्यासं युक्त म- 
तष्योके प्रति सुक्तिका दाता है इसकारणसे अतियत्न 
करके सर्वदा योगीको अभ्यासं करना उचितरै॥८०॥ 
मूलस्-आदौरजः कियो योन्या य॒लेन वि 
 पिवत्यधीः ॥ आङुंच्य रिगनाटेन ख 
त्‌ ॥ ८१ ॥ स्वकः बिहु स 


५ दिगचालनमाचरेत्‌ ॥ देवाच्चलं 


ति चेदं निबद्धो योनिषुद्रया ॥ <२॥ 
वाममारऽपि तदिन्ं तीवा लिङं निवार 
येत्‌) क्षणमान योनितो चः ुमाश्ारन 
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चतु्शपरलः | (११९) 


५ ॥ २ ॥ शरूपदेशतो योगी हः 
रण योनितः ॥ अपानवाुमाक्चय ` 
बलादाङृष्य तद्रजः ॥ ८४ ॥ ^ 


टीका-प्रथम बुद्धिमाच्‌ साधक यत्न 
क स्रीके योनिसे रजको (भ न (5 
९ अपन शरीरमे प्रवेश करे ओर अपने बिन्दुकेनि- ` 
धृ करके णिज चालन करे यदि देवात्‌ विन्दु अपने 
वा रेतो योनिषुदासे निरोध करके उपरको 
आकषेण करे ओर उस बिन्दको वामभागमें स्थित 
1 लिङ्गचालन्‌ निवारण करे पिर यरूपदे- 
| । इइ रर शाब्द उच्चारणपूर्वक योनिम 
(न ः र 1 योनिमें 
रक श्लीके रजको आकर्षण र 
सुद्रा कहते हैँ ॥८३ | ४ र 


छम्‌-अनेन विधिना योगी चिं योगस्य 
सय॑ ॥ गन्यथुक्कुते योगी गनस्या- 
व ॥ <९ ॥ 1 
 -ईस ।वधानसे .योगीको शीतर योग॒सिश्च 
होगा ओर रुपं ० 
त (४ योगी शरीरस्थ अभृत- 
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( ११६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत 


-बिन्दु्ि्मयो ज्ञेयो श्जः घुयमय्‌- 
प ॥ उमयोर्मेखनं कार्यं स्वदारीर 
वे ॥ <& | 
र चन्द्र ओर रजङ्पी सूयं यह 
जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरम प्रवेश 
करना उचित दै ॥८६॥ 1 
्रूलम-अदं विन्दररजः शक्तिरुभयोमलन्‌ 
यटा ॥ योगिनां साधनावस्था भवेदहिव्यं 
, वश्वद्‌ा ॥ ८७ ॥ 
दीका-यदि शिवह्पी बिन्दु ओर रजूपी शक्ति ` 
यह दोनों सम्बन्ध होगा तब योगीका साधनसे ` 
दिव्य शरीर अथात्‌ देवतेकि समान शरीर होगा तात्य 
यह ३ कि, शिवशक्ति अथात्‌ माया इश्वरके सम्बन्ध 
वा मायाको इश्वरं लय-करनेसे जिसको अध्यारोप 
अपवाद कहते योगीका मोक्ष होतार अभिप्राय यह ह ` 
कि, रज विन्दुका सम्बन्ध जिस साधकको सिद्ध 
` होजातादे वह ध दे॥ - ॥ र 
 मूलस्‌-मरणं नपा 2 ~ 
णे ॥ तस्मादतिप्रयलेन कर्ते बिहधा- 
` रणम्‌ ॥ <८ ॥ ५ 
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म जके 9 न" कनक "कक क 


| चतुथेषटकः। (११७) 
टीका-विन्दुपात हेनेषे मृत्यु शोती है ओर बिन्ड- 
। कैधारणसे प्राणी जीवतारै § यहं . ्‌ 
को धारण रखना उचित 1 व 
 भूलप्-जायते भ्रियते लोके बिन्दुना नावं 
शशयः एतज्ज्ञावा सदा योगी विन्द 
१ ॥ ९ ॥ 
, लका-भाणीका जन्म मरण विन्दुसे होता इसमे 
संशय नहीं दै. इस हेतुसे इसको विचारे भा 
चित है फ, बिन्दुको सरवैदा धारण रक्तं ॥८९॥ 
मूलृय-सिटे बिन्दौ महायले कि न सिध्य- 
त भ्रतटे ॥ यस्य ्रसादान्महिमा ममा 
६ ह ॥ त ॥ ` ्‌ 
„ टका-हे पावती ! यत्नप्वैक बिन्दुके सि 
.स्तारमं क्या नदीं सिद्ध होसक्ता अर्थात्‌ न ५ | 
ही सक्ता इसीके भसादसे इमारी पेसी मदिमा द॥९०॥ 
॥ न करोति सर्वेषा य॒खं दुःख 
ध त वा विमटानां जरा- 
शाट्नाम्‌ ॥९१।अय च शंकरो 
योगो योगिनासुत्तमोत्तमः॥ ९२॥ | 
टीका-बिन्दु संसारी मुष्योका सुख ओर दुःखका ` 
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( ११८) शिवसंहिता माषादीकासमेता । 


कारण है ओर भ्रदरोगोके मूढताका ओर जरामरण- 
शी स लोगोका अथात्‌ सबका यदी बिन्दु हेतु है योगी 
कै प्रति यह्‌ हमारा उत्तम योग है ॥९१।९२॥ 
मूलम्‌-अभ्यासा्विदिमाप्रोवि मोगथु- 
क्तोऽपि मानवः॥ सकलः साधितार्थोपि 
पिटं भवति भूतले ॥ ९२॥ 
 टीका-भोगय॒क्त मतष्योकोभी अभ्यासे सिद्धि 
प्राप्त होती ह ओर सकं वांछितफर संसारे सिद्ध 
होजाते ह (3 ना 
ग्रलू-युक्ता भोगानदोषाय्‌ वै योगेनानेन 
निश्चितस्‌॥ अनिन सकला सिदिर्योगिनां 
भवति धवम्‌ ॥ युखभोगेन महता तस्मा 
देन समभ्यसेत्‌ ॥९४॥ ` | 
म दीका-इस योग अभ्थासद्वारा निश्य अशेषभोग 
गनेसे उखी होगा ओर योगीरोगोको इस वजो 
लीशदासे सकल सिद्धी अवश्य प्राप्त्ोती दै ओर 
महानसुख भोगते इए यह साधना सिद्ध शेगी इस खये 
इसका 4 ॥ ५ ॥ म 
दम्‌ -सहजाल्यमर ला च्‌ वेज्राल्या भद्‌ 
तो भवेत्‌ ॥येन केन प्रकारेण विन्दं योगी 
५ प्रधारयेत्‌ ॥९५॥ =. 
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= भ क = = = ० ० ॥ 


` पम्वा ^ "4 राता 
कनन 





चतुर्थपट्लः। (११९) ` 


 दीका-वच्नोलीके भेदसे सहनोली ओ 
भुद्राकी संज्ञा हे योगीको उचित दहे कि व 
५ क । 3 
शूलम-देवाचचल मेटनं चन्द्रयुयै- ` 
योः॥ अमरोरिरियं प्रोक्ता किगनालेन 
५५५ । ९६॥ 
का-यदि हटात्‌ वेगवश बिन्ड चले - 
बिन्दुका सम्बन्ध होजाय तो इको व < 
९१२ व रद्वारा रजबिन्दु दोर्नोको शोषण 


शूलय्‌-गतं विन्दुं स्वकं योगी बन्धयेयोनिमु- 
द्रया ॥ सहजो लिरियं प्रोक्ता स्वतन्त्रे ` 
गोपिता ॥ ९७ ॥ 
| 6 नि वाका तो योगी यो- 
के बन्धसे अवं स 
है यह स्ैतन्बं करके गोपी । ग श 
मूलय -सक्ञाभेदाच्वेददेदः काय॑ वुल्यग- 
ए + तस्मात्सवेप्रयलेन. साध्यते 
= वा सदा ॥ ९८ ॥ ` 
का-यदि काये एक समान है परन्त॒ सं 
. अमरोली ओर सहजोली दो भेद भय ३ | 
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( १२०) शिवसंहिता भाषारीकासमेता ! 


योगीको उचित है कि, यह दोनों अमरोरी ओर स 
` इजोखीका यत्नपूवेक सवदा साधन करे ॥ ९८ ॥ 


शूलब्-अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां 


प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयतेन न 
देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९॥ 
टीका-हेभ्रिये पार्वती । इम भक्तोपर प्रेम करकेय- 
ह योग जो कहा है यत्नपर्वक गोपनीय दै सामान्य 
मवुष्यको कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९॥ 


शूकष्‌-एतद्रह्यतमं गयं न भूतं न भविष्यः 
॥ तस्मादेतत््रयलेन गोपनीयं दा 





टीका-इस वनोरीशुदरासे अधिक गोपनीय न $ 
छ भया है न होगा. इसकारणसे बुद्धिमा साधकको 
यत्न पूवकं इसको गोप्य रखना उचित है ॥ १००॥ ` 


ग्रलस्‌-स्वम्रोत्सगंकारे यो वलादाङ्क- 


प्य वाय॒ना॥ स्तोकं स्तोकं त्यजन्मूनमू- 


ध्वमाङ््य तत्युनः॥१०१॥ शुरूपदिष्ठमा- 
गण त्य यः सम्‌ चरत्‌॥ बिन्दुधिदिः ` 
महासिदिग्रदायिका ॥१०२॥ ` 
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चतुथेपटलः । (१२१ ) 
्‌ स उपदेशपूवैक सवेह भूत्यागनेके 
य्‌ बकरके वायुसे आकरषणपुषैक थोडा थोडा मू 
त्यागकरे फिर उप्रको आकषैण करे तो उसका बि- 


नु सिद्ध दजायगा यहं विन्दुकी सिद्धि महासिद्धीकी 
दाताई अथौत्‌ परमपद भरापत कृरतीदै॥१०१॥१०२ 






हुने नदयति ॥ १०३ ॥ 

टीका-ग॒र्के शिक्षापूरवक योगी यदि छः मास नि- ` 
त्य इसका अभ्याक्षकरे तो शत श्वीसे भोग करेगा तो 
भी उसका विन्दुपात न होगा ॥१०३॥ ` 
लृष्‌-सिड विन्दौ महायले किंन सिद्ध. ` 

ति पावैति ॥ ईशत्वं यस्ष्ादेन भमापि 

हुकेभं भवेत्‌ ॥ १०४॥ . 

टीका-हे पावती ! जब महायतनसे बिन्ड़ सिद्ध हे- 
जायगा तब क्या नहीं सिद्ध होगा अथात्‌ सब ^ 
होजायगा इसके प्रसादसे यह दुलभ इशत्व इमको 
प्राप्त मयाहे ॥ १०९ ॥ 

ध अय शाक्तिवालनयुद्रा। 
-आधारकमले. युक्तां चाल्येतुण्डः 
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(१२२ ) शिवसंहिता माषादीकासमेता । 


ली दटाम्‌ ॥ अपाववयुमाश्द्य बखाद्‌ाङ्क 
ष्य बुद्धिमान्‌ ॥ १०५॥ राक्तिचानछु 
दरेयं सवेश।्तप्रदायिनी ॥ १०६॥ 
टीका-आधारकमलमें घोर निदित इण्डलिनीको 
बुद्धिमान्‌ अपानवायुपर आरूढ होके आकषंणपूवैकं 
हटात्‌ चलावे अथात भमावे यह शक्तिचाङनघुद्रा 
स्वैशक्तिकी दाता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
-शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः स 
माचरेत्‌ ॥ आयुवेदिभवेत्तस्य रोगाणां 
च विनादानम्‌ ॥ १०७ 
रीका-यह शक्तिचालनयद्रा जो प्रतिदिन करे तो 
उसके आयुकी वृद्धी हीगी ओर सवेरोगोका इस सुद्राके 
प्रभावसे नाश होजायगा ॥ १०७॥ 
मूलसम्‌-विहाय निद्रा युजगी स्वयमू्व 
भवेत्खलु ॥ तस्मादभ्यासनं कार्यं योगि 
ता सिटिमिच्छता॥ १०८ ॥ 
टीका-इस शक्तिचालनके साधनसे कण्डलिनीनि 
द्राको स्यागके आपदी उर्वगामी होजायगी यह नि 
है. इस &तसे सिद्धिकी इच्छा करनेवारे योगीको 
उचित है किं) इसका अभ्यास करे ॥१०८॥ 
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चतुथपटलः। (१२३ ) 


म्रलस-यः करोति स॒दाभ्यापं॑शक्तिचाल 
नयुत्तमस्‌ ॥ यन विग्रहसिदिः स्यादणि- 
मादियणप्रदा ॥ श॒रूपदेशविधिना तस्य 
शृत्युभय कतः ॥ १०९॥ 
` टीका-यदि इस उत्तमशक्लिचालनघुद्राका सदा 
अभ्यासकर तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात्‌ अभर हे- 
जायगा ओर यह शुदा अणिमादिकं सिदधिकी दाता 
है. गुरुके उपदेशपूषैक विधानसे जो इसका अभ्यास 
उसको ृत्युका भय नहँ है ॥१०९॥ 
मूलश्‌-युदरतंदयपयेन्तं विधिना शक्तिः 
चालनम्‌ ॥११०॥ यः कृरोति प्रयलेन त 
स्य यिदिरद्रतः ॥ युक्तासनेन कतव्य 
नि शिषातन ॥ १११ ॥ 
-जा विधानपूवेक यत्नसे यदि ्‌ ` 
शक्ति चाखन करे तो उसको 6 प 


योगीको उचित है की रुके उपदेशायुसार योगासनसे 
युक्त होके शक्तेचारुनका अभ्यास करे॥११ -॥१११॥ 


 भूलस्‌-एतत्युसुद्रादराकं न्‌ भूतं न भविष्य- 
ति ॥ एकेकाभ्यासने सिटिः सिद भव्‌ . 
्‌ ति नान्यथा ॥ ११२॥ ` च 
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(१२७) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-ह पावती ! यह दशयुद्रा जो हमने काद 

इसके समान न छ भया है न होगा इसके एक एकके 
अभ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध दोजायगा॥११२॥ 
इति भीशिवसंहितायां हरगौरीसंवदे सुद्राकथनं ` 
नाम चतुर्थपटलः समाप्तः ॥ ४ ॥ ्‌ 








| अथ पञ्चमः पटलः । 
मूलम~श्रीदेव्युवाच ॥ ब्रहि मे वाक्यमी- 
शान परमाथधियं प्रति ॥ ये विघ्राः सन्ति 
लोकानां बद मे प्रिय शड्र ॥ १॥ | 
 . टीका-भ्रीपावेतिजी कहतीरै कि दे इश्वर हे भ्रिय ` 
, शंकर योगाभ्यासी लोगोके प्रति जो विघ् संषारमें है 
सो भक्तोपर कृपा करके हमको कौ ॥ १ ॥ 
, भूलप्‌-३श्वर उवाच ॥ शण देवि प्रवक्ष्या- 
मि यथा विघ्राः स्थिताः खदा ॥ शुक्ति प्र ` 
. टकरा शवर कह | योगसाधनमें `. 
1101044५ 
प्रति भोग प्रमबन्धन है॥ २॥ ` । 
अथ भोगरूपयोगविन्नवि्याकथनम्‌ । 
मूकम्‌-नारी शय्यासनं व्रं धनमस्य विड- 
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पंचमषटलः । (१२९ ) 


म्नम्‌॥ ताम्बूलमक्षयानानि श्वेव 
विभूतयः ॥२॥ हेमं रौप्यं तथा तां श्त्न- 
चायस्थनवः॥ पाण्डित्यं वेदज्ाञ्लाणि ब- 
त्य शीतं विभूषणम्‌॥४॥ व॑शी वीणा मृद. 
र गर्द्रश्चाश्चवाहनम्‌॥ दाराप्त्याति 
विषया विघ्रा एते प्रकीर्तिताः ॥ भोगखूपा 
१... भमल्पानिमान्ड ॥ ९॥ 
त १ संसग शय्या उत्तम आसन 
यह सब मोक्षके प्रति विडम्बना है तान श 
शिबिका आदि सवारी राजरेश्वथं भोग स्वर्णं रजत 
ताम्र अनेक प्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह प्‌- 
ण्डत्य करना वेदशा्चमे तकं करना सृत्य गीतभृषण 
वंशी वीणा ग्दङ्गादिक वाद्य बजाना गज अश आदि 
जो भोगक्प विन्न विघ्र 
कहते अवण करो ॥ ३॥ 9 ॥ 4 1 
= अथ धम॑रूपयोगविघ्नकथनस्‌। ` 
मूलम्‌-स्नान्‌ परजाविधिर्होमं तथा ५. मोक्षः 
मयी स्थितिः ॥ त्रतोपवासनियममौ- 
नमिन्दरियनिग्रहः॥९॥ ध्येयो ध्यानं तथा. 
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( १२६) शिवसंहिता माषारीक्षासमेता । 


मन्वो दान ख्यातिर्दिज्ञाद् च॥ वापक्ूप- 
तडागादिप्रा्ाद्‌ रायक्ट्यना ॥७ ॥ यश्च 
चान्द्रायणं कच्छं तीनि विविधानि च्‌ 
द्यन्ते च इमे विघ्ना धम॑ख्पण स 
१४८ ॥ ्‌ 
¢ पूजा होम ओर खलपूवेक स्थि 
ति बत उपवास नियम मौन इन्द्रिनिह ध्यैय कि 
“सीका ध्यान करना मन््र जप दान स्वै परसिद्ध हो 
ना बावडी कृप ताकाब मंदिर बगीचाआदिकं बनः 
वाना यज्ञ करना पापक्षयके हेतु चाद्रायण्‌ कृच्छर नत 
( कुरना तीथेमिं भमण करना यह सब धरमेरूप विभ 
हँ ॥&॥७॥८॥ ` 0 
अथ ज्ञानरूपविघ्रकृथनस्‌ । 
मूलपू-यत्त विं मवेल्जञान कथयामि वरा 
नने ॥ ९॥ गोशुखं स्वासनं कता धीति 
प्रक्षालनं च तत्‌ ॥ नाडीसच्चारविज्ञान 
` प्रत्याहारनिरोधनम॥१०॥कुक्षिसंचाखनं 
किप प्रवेश इन्द्रियाध्वना ॥ नाडीकमां- , 
णि कल्याणि मोजनं श्रूयतां मम ॥ ११॥ “ 
टीका-३ देवी हे वरानने।अब ज्ञानरूप विघ्र कतेदै 
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पंचमपटलः।. (१२७) . 


 शनो-अन्तः शृ्धिके अथं गोयुखके सहश वह म॑ 
कृरके तव धौति परक्षाखन करना माद्‌ षति्न 
करना नाडीचालनका ज्ञान्‌ वायुका प्रत्याहार निरोध 
कृरना ङण्डलिनीके बोधाथं उदरको भमावना इद्धिय- 
दवारा शीघ्र प्रवेश नाडी कम अर्थात्‌ नाडी हेतु 
क (५ ५ ज्ञानूप विघ्र व 
ट [ | > जं 
हम कहते हे सुनो ॥ ९॥१ श मानन] 
मूलम्‌-नवधावुरसं छिन्धि शण्ठिकास्ता- 
डयतुनः॥ एककालं समाधिःस्यादधि- 
गयतमिदं 1 र । 
-नवीन रसस न वस्तु ओर 
चरण भोजन करे इससे शीघ्र समाधि हो बा | 
। र चिह्न कहते हे नी । १२॥ 
-सङ्गम गच्छ साधूना षङो्च मज 
क ॥ प्रवेशनिर्गमे वायोरैरुलश्चं ` 
५ ॥ स ॥ 
ट[का-साधुके संगकां अकिभाषा ओर दजनसेअ- ` 
लग रहनेका विचाररखना ओर वाके यर नैन 
ओर वायुके निरोध समम मानासे गुरुलु विचाराथ 
संख्याः कृरना ॥ १३ ॥ 45: 


^ 
मै म्ब 
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( १२८) शिवसंहिता भाषादीकासपेता । 
परम-पिण्डस्थं खूपसंस्थच्च रूपस्थं रूप- 
वजितय्‌ ॥ ्रहैतस्मिन्मतावस्था हृदयञ्च 
ग्रदाम्यति॥ इत्येते कथिता विरा ज्ञान 
द्ये व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ 
टीका-शरीरस्थश्पका विचार रखना ओर श्प ङु 
पका निर्णय करना ओर यह जगत्‌ ब्रह्न है एशे वि- 
चारसे त्हदयमें स्थिरता रखना. है पावैती ! यह जो 
कहा रैसो सव ज्ञानह्ष विन्न द ॥ १४ ॥ 
अथ चहुरविधयोगकथन्‌स्‌ । 
मूलस्‌-मन्रयोगो हदशेवं छ्ययोगस्वती 
यकः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्व हिधा 
भाववनितः ॥ १९५ ॥ 
टीका-योग चार प्रकारका दै-मन््योग, हठयोग 


ओर तीसरा कुययोग ओर चौथा राजयोग ह यह ` 


राजयोग द्वेतभावसे रहित ३ अर्थात्‌ राजयोग सिद्धशे 


जानेसे जीव इश्वरं कय होजाता है ओर कछ बोध 


नहीं होता ॥ १५॥ 

मूलम्‌-चतुधा साधको ज्ञेयो सृहुमध्याधिः 
मात्रकाः ॥ अधिमावतमः श्रेष्ठो भवाः 
न्धो लंघनक्षमः॥ १६॥ ` ` 
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६ पचमपटलः | ( १२९.) 
दुका-यह योगचष्टयरे साधकं 
शत न । ६ न शि 
धक र र रमानतम्‌ साधक्‌ सभे शर 
क समारह्पी ससुद्रके पार होनेमें समश ५ 
अथ सदुसाधकलृक्षणस्‌ ¦ 
भूलय-मन्दातसाह स्॒मूटोग्याधिस्यो श~ 
शषः ५ । लोभी पापमतिश्चैव बही 
वृनताश्रयः॥ १७ ॥ चवलः कते रेगी 
पराभीनोऽतिनिष्ठः ॥ न्दाचारो भन्द्‌ 
वीया ज्ञातव्यो शृदुमानवः॥ १८ ॥ हद्‌ 
शाब्दे सितस्य यत्नतः पश्य्‌ ॥ ` 
अन्त्रेय्‌ प्य्‌ ज्ञा =) 
श अ तव्यो यस्णा 
० भ -अपे सदुसाधकेरक्षण कहते है मन्द उत घा 
हो सूढचित्त ग्याधिम्रसित रुनिन्दक रोभी भिषकी 
सदा पप्र बहुत मोजन्‌ करनेवास खीके 
वम्‌ चथ्वल हा कातर होरोगी शे पराधीनं हो कठोर 
रनषाख हो भिसके मन्द क हो मदवीयवालां 
र परुषा मृदु मानव कहते है यह मन्ञ योगका 
अधिकारी भ यलकरनेसे ओर गुरुक पासे इसको भी 
-1(८ वष सिद्धि पातत होगी ॥ १७।। । १८ ॥ १९ ॥ 
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(१३०) शिवसंहिता माषारीकासमेता । | 
मृलस्‌-समदुदिः क्षमायुक्तः पुण्यकाक्षी 
प्रियंवदः ॥ मध्यस्थः सवैकार्यषु सामा- 
न्यः स्यान्न सशयः ॥२०१एतज्ज्ञातव 
गूथिदीयते स॒क्तितो ख्यः ॥ २१॥ 
टीका-अब मध्यसाधकलशक्षण्‌ वा 
बुद्धि दो क्षमावान श एण्यकमे करनेमे इच्छा रखता हौ. 
मिय बोरता हो सवेकाथमे मध्यस्थ रहताहो अथोत्‌न 
इष न विषाद इसको मध्यसाधकं कृषतेदै यह निश्‌ 
य है गुरु इसको विचारके युक्तिभागे जो कुथयोग है 
उषका उपदेश छर ॥ २० ॥ २३ ॥. 
अथ अधिमात्रसाधकटश्षणम्‌। 
-मूलश-स्थिरुडिठये युक्तः स्वाधीनो वी- 
येवानपि ॥ महाशय दयायक्तः क्षमावाः 
नू सत्यवानपि ॥ २२१ ग्रो वयःस्थः श्र 
डवान्‌ य॒स्पादाब्जपूजकः ॥ योगाभ्या- 
 सरतश्चव नक ॥ ष ॥ 
` एतस्य सिद्धिः षड्वै मेदभ्यासुयोग 
कतः ॥ एतस्मे दीयते धीरो हट्योगश्च ` 
 साङ्तः ॥ २४॥ 1 
 _ ठीका-अब्‌ अधिमाअ साधक क्षण कहतेहै स्थि 
बुद्धि हो रुययोगमे समथंडो स्वतन्ब हो अथोत्‌ किसीके 
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र पचमप्रलः। (१३१ ) 
आधान न हो वीयवान्‌ हो महार हो 
शमावन हो सत्यवादी हो सुर श 
दा = यरपद्पद्यपएजक हो योगभ्यासरत शे एसे 
युणव्‌[ठ पुरुपको अधिमाध कहते योगाभ्याससे रेते 
ह ९ शिवि भात्‌ होगी. युरुको उचित्‌ है 
४ ५ अङ्गसहित हंठ्योयका उपदेश 

ट अथ अधिमानतमसाधकलश्चणप्‌। 

४य्‌-महावीयान्वितोत्सादी मनोक्ञः शौ. 

यवान्‌पि।शालज्ञोऽभ्यासशीलश्च निर्मा 

हश ।नराङुखः ॥ २५॥ नवथौवनसम्पन्नो 

मिताहारी भितेद्रियः॥ निभयश्च शचि- 

दक्षा दता सवेजन्‌भ्रयः॥२९॥अधिकारी 

। रा धीमान्‌ यथेच्छावृस्थितःक्षमी ॥ 

सुरीलो धर्मचारी च शचेष्टः ग्रियेवदः 

॥ २७॥ शाघ्विश्ाससम्प्ो देवता शष 

वृजक्‌ः ॥ जनक्तगदिरक्श्च सहाव्याधि 

विषजितः॥ २८॥ अधिमात्रतमो ज्यः 

ध साधकः॥ तरिभिः स्त्रः 
तस्य नान त युः ॥ सवेयोगा- 
धिकार स नात्र कायां विचारणा ॥ २९॥ 
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(१३२ ) शिवसंहिता माषारीकासमेता । 
टीका-महावी्वान्‌उत्साहयुक्त स्वरूपवान्‌ शर 
क ५४८ अभ्यासशीक अथोत्‌ त भोः 
हसे हीन आङलतारदित अथात्‌ स्वधान ५८ 
यौवनसम्पत्न अथौत्‌ तरुण प्रमाणमोजी जितेन्द्रिय 
निमय पवित्रभाचार सवैकमेमे निपुण दानशील 
श्रणागतपालक स्थिरवित्त बुद्धिमाद्‌ सन्तोषथुक्त 
मावान्‌ शीलवान्‌ धार्मिक कपरोको गोप्य रलन्बाला 


= श्रियस हे देवता ओर शुश्पज्जक्‌ 
यसत्यवादी शाम विवास वेषा अ ५९५ 
| 4 त महाव्याधिरहित शस श्ण जिष्मं 


बह अधिमा्तम ३ ओर सव योगका साधकं ई इको 


तीन वषं सिद्धि प्रा होगी इसमे संशय नह ३. यइ 
सर्वयोगका अधिकारी है एसे परुषको गुरु सुमस्तं 


योगका उपदेश करदं इसर्भे विचारकाः इ प्रयोजन ` | 


नहीं ३॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २. ॥ 


अथ प्रतीकोपासनस्‌ । 
मूलव्-प्रतीकोपासना काया दाषृ्टफलं 
प्रदा ॥ पनाति दशनाद नात्र कय। 


विचारणा १३० ॥ व 

टीका-अव प्रतीकऽपासना कहते भरतीकउपास्‌- 
नासे दष्टष्टफर लाम्‌ १.५६ ओर उसके दशेनसे 
मरष्य पवित्र होतार इसमे संशय नदीं है ॥ ३० ॥ 


मरलम-गादातपे स््रतिविम्नितेश्वरं निरी 
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पचमपटलः । (१२) 


क्षय विर्फ्रारितटोचनहयम्‌ ॥ यदा नसः 
प्यति ख्वप्रतीकं नमोँङ्गणे तसक्षणमेद ` 
परयति ॥ ३१ ॥ 
टीका-गाटओआतपमें अयात्‌ गहरेधूपमें स्वरश्रका 
प्रतिबिम्ब ने्स्थिरकरके देखे जब अपने याका 
म्रतिबिभ्ब शन्यमें देखपड तब उपर आकाशम अपना 
भ्रतिबिम्ब अवश्य दैखेगा ॥ ३१ ॥ 
ब्लम्‌-परत्यं प्यते ये वे स्वप्रतीकं नभो- 
ङणे ॥ आयुदेदिभवेत्तस्य न्‌ सत्यः स्या- 
तकट्‌[चन्‌ ॥३२॥ | 
टीका-जो नित्य आकाशम स्वप्रतीकं अर्थात्‌ 
अपन प्रतिबिम्ब देखेगा उसके आयुकी शृदधि होगी ओर 
उसकी मृत्यु कभी न होगी अथात्‌ चिरंजीवी हो 
जायग। ॥ ३२ ॥ ्‌ 
श्रूलम्‌-यद्‌ पश्यति सम्पूर्ण सप्रतीक्‌ नभो- 
इणे ॥ तदा जयं समायाच्च धे निर्भत्य 
सञ्चरेत्‌ ॥३२॥ ्‌ 
टीका-जब सम्पूणं अपना प्रतिबिम्ब आकाशे 
देसे तव समामे उसकी जय होय ओर युद्धम शको 
जीतखेगा ॥ ३३ ॥ = 
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(१३४ ) शिवसंहिता माषारीकासमेता । 


मूलम्‌-यः करोति दाभ्यं . चात्मानं 
वन्दते परम्‌ ॥ परणोनन्देकपरूषं स्वग्रती- 
कृप्रसादूतः ५ ३४॥ ¦ 
 टीका-जो सवेदा स्प्रतीकं उपासनाका अभ्यास 
कुरे तो उसको आत्मूकी भ्रात्ति हेगी ओर उसी खम्‌ 
तीकके प्रसादसे परणानन्द्‌ स्वरूप अथात्‌ अत्माक 
दुशैन्‌ शोगा. तात्पयं यह है कि; जब त्टदयाकाशमं 
अपने स्वरूपका अनुभव होगा तब आत्मको परम 
` ज्योतिका प्रकाश होगा॥ ३४ ॥ _ 
` मूलम्‌-यात्राकाले विवादे च शमे कमणि 
 सडटे॥ पापक्षये पष्य प्रतीको 
सुनञ्चरेत्‌ ॥ ३९॥ र 
 . टीका-याञाकामं ओर विवाहके समयम आर 
शयभकमेमें ओर पापक्षयमं ओर पुण्यपृदिके अथ स्व- 
प्रतीक अथात्‌ अपने प्रतिषिम्बका दशेन करे तो सवेदा 
| 4 ॥ ३५ ॥ 6 
मूलच नरन्तरङूतभ्यासादन्तर्‌ परयातः 
श्वस्‌ ॥ तदा अुक्तिमवाग्रोति योगी. 
नियतमानसः ॥ २६ ॥ 
दीका-सवेदा प्रतीकोपासनकै र अभ्यास करनेसे 
निश्चय हृदयाकाशे अपना प्रतिर्बिव भान होगा तब 
निश्चयञत्मा योगीको युक्ति प्राप्त होगी ॥ ३६३ ॥ ` 
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पचमपटछः ¦ ५ १३५ ) 


भूलप-अशष्ठाभ्यघमे श्रोत्रे त्ज॑नीभ्यां- 
। दिलोचने॥ नुसारन्पे च मध्याभ्याम- 


।- नमाभ्यां सुखं टृटस ॥ २७॥ निर्ध्य 
मारुतं यागी यदैव कस्ते अशम्‌ ॥ तदा 
तत््षणमात्मानं स्योतीषूपं सु परयति 
(१, टीका-दोनों अयुषठसे दोनों कण बद कृरे ओर दो- 
। नों तजनीसे धा बेद करे ओर्‌ दोना मध्य्‌- 
। मा अगस दोनो नासारभूको वंद करे ओर दोनों 
। अनामिका अंशल ओर कनिष्ठासे स॒खको वेद करे 
। यदि. शसप्रकार योगी वायुको निरोध करके इसका 
|. वाखार अभ्यास करं तो आत्मा ज्योतिवरूपका 
। द्ददयाकाशमें मान होगा ॥ ३७॥ ३८॥ _ ` 
। मलय्‌-तत्तेजो दयते येन्‌ क्षणमात्रं निरा- 
ठम ॥ सवेपापविनिथक्तः स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ २९ ॥ ५ 
का-आत्माका यह्‌ परमतेज जो पुरूष स्थिर- 
चित्त दके क्षणमायभी देखेगा वह सवैपापसे युक्त होके 
4 प्रा्तहोगा ॥ ३९ ॥ ोगीषि | 
मूलम्‌-निरन्तरङताभ्यासाचोभीविगत्‌क- 
 स्मषः ॥ सवदेहादि विस्थतय तदमिन्नः 
सवर्य गतः॥ ४९ ॥ 
` ठीका-निरंतर जो योगी श्जद्धचित्त होके यह प्रती- 
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( १३६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


कोपासनाका अभ्यास करेगा वह सर्वं देहादिकरम 
रहित होके आत्मासे अभिन्न दोजायगा अथात्‌ व 
= त्मास्वहूप नान ॥ ९० ॥ 
म्रलमू-यः क्‌ पत साभ्या यप्ताचरिण 
. ` भानवः ॥ स वैब्रह्मविटीनः स्यात्पापकम- 
रतो यटि ॥ ५१॥ । 
टीका-जो मनुष्य युप्ताचारसे. इसका सर्वदा अ 
भ्यास करतार सो यदि पापकर्मरतमी हो तथापि ` 
उसक्षा मोक्ष रोगा ॥ ४१॥ 
मूलप्‌-गोपनीयः प्रयत्नेन सदयः प्रत्यय- 
कारकः ॥ निर्वाणदायको लोके योगों 
गम वभः ॥ नादः शंजायते तस्य कपे 
क | तथ यः ॥ ४२॥ 
क[-ज्‌ा इसका अभ्यास करेगा उसको कमसे 
न्‌!द उत्पतन होगा. हे देवी! यह भरतीकोपासना निर्वाण ` 
योगका दाता हे इसहतुसे हमफो अतिप्रिय ३ यह. ` 
शीत्र फलदाता है इसको यत्नसे गोप्य रखना उचि- ` 
त रै॥ ४२॥ न 
लप्‌ मत्तथङ्गगेणवीणासटृराः प्रथमोध्व- 
' ॥४२॥ एवमभ्यासतः पश्चात ससा- ` 
1 न्तनारानम्‌ ॥ घण्टानादसमः पश्चात्‌ 
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पचमपृटलः। ` ( १३७ 


प्वान्मघरोपमः ॥ ४९॥ ध्वनौ तस्मि. 
न्मनौ व दत्ता यदा तिष्ठति निभर^तदा 
" य गजभ्यासद्रारा ग्रथम मत्त अपरकी 
नाई शब्द ओर वेण ओर बीणाके समान शब्द उत्व 
होगा इसी तरद संसारतम नाशक योगञभ्यासके फिर 
धंटानाद समान र रोगा. भिरमेष गज॑नके समा- 
न ह ह पावेती । उ ध्वनि यदि 
थत हो जाय तब मो 
उतपन्न होगा ॥ ॥ 98 । ८ ~ 
भ्ूलम--तत्र नादि यदा चित्तं रमते योगिनो 
शशम्‌ ॥ विस्शत्य सकट बाह्यं नदेन 
टीका-जब योगीका चित्त उस नादे निरंतर रम- 
णकरगा तब सकल विषयसे स्मरण होके 
` समाधिमें ल्य होजायगा ॥ ४६ प स 
1 जित्वा सम्य 
णान्पद्रव्‌ ॥ सवारम्मपरित्यागी चिदा 
२ यते ॥ ४७॥ ध 
अ तीप योग॒ अभ्यासद्रारा स्वं शु- 
णोको जीतके ओर सब कायि आरंमको तारी 
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( १३८) शिवसंहिता भाषारीकसमेता ¦ 


योगी आनेदपूर्वकं चेतन्यस्वूप स्टदयाकाशमे लय 
होजायगा ॥ ४७ ॥ त 
ग्रलम्‌-नासन्‌ तिदसदशं न॒ ङम्भसद्शं 
बल ॥ न खेचरीसमा यद्रा जं नादखद- , 
दो रयः ॥ ४८॥ 
दीका-ह देवी ! सिद्धासनके समान कोई ओर ओ 
सन नहीं ३ ओर न इम्भकके समान कोई बरु है 
ओर न सेचरीके समान कोह सुद्राहे ओरन्‌ नाद्‌ 
के समान कोह दूरा ख्य ह ॥ ४८ ॥ (4 
अथ मूखाधारपद्मविवरणय्‌ ` 
इदानीं कथयिष्यामि अक्तस्याबुभवं 
॥ यज्ज्ञात्वा खमते मकि पापयुक्तो 
न ५4 ॥ त | | 
हं प्रिये पावती ! अब सुक्तिका अन॒भवं तु- 
मसे कदतेहं जिसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी शुक्ति ` 
छाम करतहे ॥ ४९ ॥ 
मरूलम्‌-समभ्यर्च्येश्वरं सम्यक्कृला च 
योगयुत्तमम्‌ ॥ ग्रहीयासस्थितो भवा ` 
शं सन्तोष्य बुदिमाच्‌ ॥ ५० ॥ | 
टीका-योगाकां्षी साधक सम्यक्मकारसे इश्वरकी 
पूजा करके स्वस्थ चित्तसे योगासन पर बैठके बुद्धिमा 
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| पेचमप्रलः ¦ ( १३९ ) 
न्‌ युरुका सव प्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग 
गरहणं करे ॥ ५० ॥ 
1 सकर वस्त॒ दत्त्वा योगः 
विदं गुम ॥ सन्तोष्यादिप्रयल्लेन योगोयं 
गुह्यते बुधः ॥ ५१} 
टीका-उुद्धिमान्‌ साधक्‌ जीवादि सकल पदार्थ 
योगविद्‌ गुरुके अर्पण करके उनके प्रसननतापूर्वक: 
यत्न करकं यह यग अहण करते हे ॥ 4१ ॥ 
मूठम्‌-विप्रान्सतीष्य्‌ मेधावी. नानाम 
गलयुतः ॥ममाल्ये शचिभूता गृही 
यच्छिममात्मनः ॥ 4२॥ 
टीका--योगभहणके सम बुद्धिमान्‌ साधक बाह्म 
णके सन्तोष करके अथात्‌ दरभ्यादिकं अदानपूषैक 
प्रसन्न करके अनेक आशीवोद्‌ भरवण कृरके प्रवि्ता- 
सं शिवमदिरमे बेडके आत्मके अथे जो यह शभयोग्‌ ` 
है इसको अहणकरे ॥ 4२ ॥ ५ 
मूलृघु-सन्यस्यानन विधिना प्राक्तनं 
विग्रहादिकय ॥ भूत्वा दिव्यवपु्योगी 
प धा ॥ ०९२ ॥ 
का-साधक इस विधानसे एवे शरीर शर्की क 
पासे त्यागके दिव्य शरीर हके जो आगे करेगे १ 
योग ग्रहण करे. तात्पयै यह रै किं, योगयदणङे सम~ 


1 \/2811 «01611010. [1411260 0 €80104011 





(¬(-0. 2108 


(३९४० ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता 


यसे साधका शरीर दिष्य होजाताहै व्याधि ओर 
अन्ञानका शरीर नहीं रहात इस देतुसे योग्रहणके 
समय साधक यह्‌ चितनकरे फि, पूवे शरीरको हमने 
त्यागके दिष्यशरीर धारण किया ॥ ५३॥ 
मूलुस्‌-पद्मानस्थितो योगी जन्गविव्‌ः | 
जित्‌ ॥ विक्ञाननादीहितयमडलीभ्यां 
निरोधयेत्‌ ॥ ५० ॥ । 
् दीका-योमी संगरहित पद्यासनमें स्थित हके दौ- ` 
नो विज्ञाननादी अथोत्‌ इडा ओर पिगरको दौ अ- | 
गुरीसे निरोध करे ॥ ४ ॥ | 
ग्रलम-सिदधस्तदाविभंवति सखखूपी निरः 
अनः ॥ तस्मिन्परिश्रमः कायो येन सि- 
द्धो मवेत्खट् ॥ «९५ ॥ 
टीका-यह योग सिद्ध होनेसे साधके स्हद्यमे 
सुखहूपी निरंजन प्रत्रहम चेतन्यस्वरूपका प्रकाशदोगा 
इस्‌ देतु यह योगम साधको परि्रम कतव्य है, 
श निश्वय यह योग सिदध होजायगा ॥ ५९ ॥ 
मरलष्‌-यः करोति सद्‌भ्यासं तस्य सिरिः 
नै दूरतः ॥ वायुपिदिभवेत्तस्य कमदेव ` 
न्‌ संरायः ॥ ५६ ॥ ॑ = 
दीका-जो मनुष्य इस योगका सर्वदा अभ्यास करे- ` 
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ण कह | ~ न कति 
र) न सजति कः 
(अक = चः क "व्य = 


पचमपरलः । (१४१ } ` 


गा उसके सर्वसिद्धि प्राप्त होगी ओर निधय आपक् 
<म्‌-सङृयः कुर्ते योगी पपोध नाराये- 
&१य्‌ ॥ तस्य स्यान्मध्यते वायोः क्र्लौ 
छ ध क ५.७ ॥ ५ मा 
का-जौ योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास 
कृर तौ उसके सवं पापोका नाश दीनायगा ओर 
प्राणवाञ् निय सुषुम्णमें पवेश करेगा ॥ ९७॥ ` 
"क युः स योगी ८४ 
ग्रदेयर्णोब्ध्वा किकै- . 
= ॥ ९८ ए व 
का-यह अभ्थासृशीर योगी दैवतोसे पूजित ३ 
ओर अणिमादिक सिद्धि छाम करम तीनीं लोक्षमे 
का ॥ [= (| स 
मलय-या यथास्यानिलाभ्यासात्तद्वैत्त- 
स्य विग्रहः ॥ति्िदात्मनि मेधावी संयतः 
8 कते शाम्‌ ॥ ९९ ॥ ५ 
का-भिस प्रकार वायुका अन्यास्‌ करेगा उसी _ 
तरह साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा शर इभ 
धरुष आत्माम्‌ स्थितदोके सवदा ीडा करेगा॥५९॥ 
। भृलबु-एतद्योगे परं गोप्यं न देयं यस्य 


# 1 ए ^ ¶ = वनकोजोकन 


क र कि (न त 
~~~ =-= ==> णो ज यो 
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{ १४२ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


कस्यचित्‌ ॥ यः प्रमाणे: समायुक्तस्तमव । 
कथ्यते भवम्‌ ॥ ६० ॥ 
टीका-यह योग पमगोपनीय ह अनधि कारी 
कदापि देनैकेऽयोग्य नीं है परन्तु प्रमाणयुक्त अथात्‌ | 
पूर्वोक्त सुगत क्त साधको अवश्य देना उचितर&०॥ 
मल्-योगी प्रासने विित्कण्ट 
दा स्मरन्‌ ॥ जिहां कत्वा तादभरले क्ति 
पाक्ष निवतते ॥ ६३ ॥ 
रीका-पद्यासनस्थित योगी सब कण्टङपका 
स्मरण अथात्‌ उष स्थानमें मनको रय करके जिहा- 
को ताटुगूखमें स्थित करेगा तद क्षुधा ओर पिपाष्ठाः 
से रहित हो जायगा ॥ &१ ॥ 
 म्ू@-कृण्टङ्पादवः दस्यान दनाड्यः 
स्ति शोमना ॥ तस्मिन्‌ योगी मनो दत्ता 
चित्त्य लमेद्शम्‌ \ ६२ ॥ आ 
दीका-कठक्पके नीचे कूमनाडी शोभित है उष॒ - 
+) योगी मनको स्थिर फरफे अत्यंत चित्तकी 
स्थिरता पावेगा ॥ &२॥ 
 मूलप्‌-शिर कपाले सद्राक्च विवरं चिन्तये 
ददा ॥ तदा ङ ्विद्चु 
असमप्रमः ॥ ६५२ ॥ एतचेन्तनमत्रेणषा- | 
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पानां पक्षयो वेते ५ दइराचारेऽपि पुस्षों 
ठकमते परम पद्‌य्‌ ॥ ६४ 

दीका शि कत जो शद्राक्ष विवर है उसमें 
यदि चितना फरे तो षिधुल्पु्के समान आत्सनज्यो 
तिका प्रकाश रोगा ओर इसके चिन्तनमाजसे योगीषा 
सवं पाप नष्ट दजायगा. यदि इुराचार्येमी जो प॒रूष्‌ 
आसक्त दे वहभी प्रमगतिशो प्राप्न होम्‌ ॥ ६३ ॥६०॥ 
मूल्च-अहनिशं यदा चिन्तां तत्करोति वि 

चक्षणः \ सिडानां दशन तस्य भाषणन्च 

१ । भ ॥ 

का- माद्‌ साधकं राभि = 

न्तन करते ३ उनको सिद्लोगोज्षा व हि 


ओर उनसे माषण होता ॥ ६ ॥ 


मूलस गच्छन्‌ स्वपन्‌ युखव ध्या- 
यच्छन्यमहनिशय्‌॥ त्‌ दाकाशेमयो यां 





(१४९ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत \ 
त॒स्यो भवेध्वमर ॥ एतज्ज्ञानवखयोगी 1 
सवेषां वह्ठुभो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ ॥ 
टीका-सिद्िकां्षी योगीको इस ध्यानका सवेदा- । 
अभ्यास करना उचित रै सवेदा अभ्यास करनेसे हेषा- 
वती हमारेवस्य होजायगा निशय इस ज्ञानबषटसे योगी 
सबको अथात्‌ जैरोक्यको भ्रिय होजाताहै ॥ ६३७ ॥ 
मूल-सरवान्‌ भूतान्‌ जय कृता निराशीः । 
एषरिग्रहः ॥ ६८॥ नाये दृश्यते यन्‌ 
 पृद्यासनमतेन्‌ वै ॥ मनसौ मरणं तस्य 
खचरत प्रिद्यति॥ ६९ ॥ 
टीका-यौगी सवे ूतोको जय करके ओर क्षुधा 
ओर इच्छाको जीतके पदमासनसे स्थित हके जो नाः 
 साग्रमे देखता है उसका मन स्थिर दोजातादै तब सेः 
 चरत्व सिद्धहोताद ॥ &८ ॥ &९॥ हः 
 मूलस्-ल्योतिः प्यति योगीन्द्रः ् शद 
शढाचरोपमुस्‌ _॥ तत्राभ्यासबरेनेव 
स्वय त्रक्षको मवेत्‌ ॥ ७०॥ 
टीका-ङ्ुढ अचलके समान परमज्योति योगी दे- | 
उतारे तब अभ्यासबरसे आपही उसका रक्ष ही । 








` तादे अथौत्‌ ज्योतिमेय्‌ होता ३ ॥ ७० ॥ 
[प भरमौयुषा ध्यायन्नि- । 
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| अस्तक ॥ ७९॥ 









, शिर प्शाज्तमागस्य 
भूमध्ये ह 


। रः 
याने शृत्य॒ञ्जयो भवेत्‌ ॥ ॐ 





ष 


क-म योगी भुमिभे उत्तान 
(व यान करे तो त्कार आपृही प्रो र 
व ध्यान करनेसे योगी 
 जतिनेवाहा दोजा 
हशिवाधरसे फल होताहै १ 
चकै है ॥ ७३ ॥ ७२ ॥ 





भज्यते ॥ तव सारतमो ई ‡ 
पोषकः ॥ ७२॥ सणाहम शि 
ति पुष्णाति मध्यगः ॥ याति विष्मूत्र- 
रूपण ततीयः सप्तो वहिः ॥७४॥ आः 
धभागहय नाड प्रोक्तास्ताः सकला 
अपि ॥ पोषयन्ति प्वोयुमापादतलः 


शे 


दीका-चार विधि अन्नभोजनं करनेसे तीन #नप्रकार- 


। का रस उत्पत हेताहे उसमे भो भयम च रार 
ह हाहे उसमे जो भयम सारदत सस हे 
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सो ह देवि ! इम पहठे कह 
रू चान्नस्य्‌ रसना ति ` 


+ 
। रप कक 
ऋ ५ [क 
कहि 9 कः त 7 द दोण तितत कत के चि ` क > ऋ + = "क क ७ क => 


न 


(१७६ ) शिवसंहिता भाषारीकासभेता । 


` वह लिङ्शरीरको पोषण करता ३ ओर जौ . ईस 


रसं +~ सप्तथात॒मय पिण्डको. पोषण कश्ताह ओर 
तीसरा रस सप्तथातकफे बाहर मर मूघह्य रै . पि 


ज्ञो दोभाग रस कारे वदी सकर नाडी रूप्‌ दै ओर. ` 
पादसे केकर मस्तकपर्यत शरीरके वायुका पोषणक- 


रते हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
मूलय्‌-नादीमिराभिः सवौभिबीयुः सञ्चरते 


` यदातदेवान्नरसो देहे साम्येनेह प्रवततते ७६ 


ीका-जब सब नाडीके साथ वायु चरताहे तब 
अ्नका रस शरीरम समभावसे प्रवृत्त होता ६ ॥७६॥ 
मूलम्‌-चतुदेशानां तत्रेह व्यापारे युख्य- 
मागतः ॥ ता अबुग्रवहीनाश्च प्राणस्‌ 
च्चारनाडिकाः ॥ ७७ ॥ 
टीका-सवे नाडियोमे पूर्वोक्त चौदह नाडी शरीर 
के स॒ख्य व्यापारको करतीहं यह प्राण सार करने 


=| वाली चौदह नाडीं परस्पर कोह किसीसे न्यून 


अधिक नदीं है ॥ ७७॥ 


मूल्-ण्दाब्थंयलतशचोघ्व॒॑मेदेकांशलत- ( 


स्वधः॥ एवन्नास्ति समं कन्दं सम॑ता 
चतुरस ॥ ७८ ॥ - 


टीका-दासे दो अङ्ल उपर ओर मेद्‌. अथाव 
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| व न पचवपरटद्छः। ( १४७) 
श्रूलस एक्‌ अगु यल विस्तार 
सा ५1 ए 0 उर्‌ अल विर 
ूब्-पश्चिमाभिषुखीः: योनिदमेदान्त ` 
राख्गा॥ तन कन्दं समाख्याते तताश्षि 
ण्डली सदा ॥ ७९॥ वेट सकला 
िङरिलाहविः॥ शले नै 
तानं णाव स्मिता ॥ €०॥ ` 
(र मदक मध्यमे जं 
पथिमाभिशुखी अथात्‌ पी्ेकोः सख है = 





| इटि आकतिते अन वाद 
4 स्थित है १1 भा नौ ज के णा 
-घुषा नागोपमा देषा स्छरन्ती 
प्रभया स्वया ॥ अहिवत्सन्धि 
| । वि ५ १॥ ज ू 
का-यह कुण्डलिनी स | 
` अपनी प्रभासे प्रशमान रै ओर सा 
वा लीद 
व वा र बीज संक है अथात्‌ सं 


मूखष-ेया शक्तिर विषगोनिमेलाखणैः ` 


व्वकययकयद > 2110211/201 11211 (01 6011011. (10111296) (0\/ 6621) .21108/11\/820|। 4811 (01166101). 1411260 0 €8010011 





( १४८ ) शिवसंहिता भाषादीकाष्षयेता । 
भाह्ठश ॥ श्तं रजस्तमश्चेति शणत्रयप्र. ” 


का ॥ ८२॥ । + 
्‌ ध ुण्डकिनी देवी ईश्वरको शक्तिभं तप्त 
 खर्णके खमान निमरुतेजप्रभा द ओर सव) रज? तम, 
यह तीनों गणकी माता दै ॥ <२ ॥ वीज 
त बन्धूकुष्पा्‌ कामबीजं प्रक 
तितप्‌ ॥ करृदेमसम योगे प्रयुक्तशरः 
पिणघ्‌ ॥ ८३ ॥ 
टीका-जिस स्थानम दुण्डछिनी ई उसी स्थानमे 
बन्पूकपुष्पके समान्‌ रक्तवणं कामबीजक स्थिति 
कृदीगह है बह कामबीज तप्तस्वणेके समान स्वहप- ` 
 योगयुक्तद्रारा चितनीयं है ॥ ८३ ॥_ ~ 
 प्रूलम-सषम्णापि चसंशष्टा बीजं तत्र द्रं । 
` स्थितय्‌ ॥ शरश॑द्रनिमं तेजस्स्वयमतत्ुः ' 
रस्स्थितप्‌ ॥ ८०॥ घुयकोयिप्रतीकारां च- 
त ५ =: 5५ ॥ एतवर्यं मिलिलेषं 
त ती ॥ १ शजं परतेजस्तदे- 
टीका-जिस स्थानें इण्डलिनी स्थित्‌ ह सुषुम्णा 
उसी स्थानम कामबीजके साथस्थित्‌ है ओर वह बीज . ` 
शृरञन्द्रके सुमान पश्ाशमान तेज ई ओर बह आपः | । 
ही कोटि चुयेके समानभ्रकाश ओर कोरिचरके समान 
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नें नि ह व 2 


=> ००० 


कें 
ब्र क्न क 
ज 








~ पर्चमपृरछः } (१४९) ` 


| शीतरहैयह तीनो भिक अथात्‌ क्ण्डरिनी सुषुम्णा, ` 
। इीनङ्ण्डलिनीका नाम्‌ ध दैवी है यहं शण्ड 
नी परमतेजमानर ओर उसकी बीजतक्नारे ८४॥ ८९ 
शरदम्‌-क्रियानिततानशकतिभ्यां शतं यत. 
रित भमत्‌ ॥८६॥ उत्तष्ठदटिशत्वम्भः 
| पुष शोणशिखायुतम्‌॥ योनिस्थं वत्य 
| जः स्शलिगर्नितम्‌ ॥ <८७॥ 
| [पह बीज कियाशक्ति ओ | 
| होके शरीरमे भमण करताहै नौर 
11 स का ष्ज्व्‌- 
3 समान शखायुत परमतेजवीरयको स्थिति 
योनिस्थानमेह ओर स्व म्भ लिङ्कपज्ञा है।॥८8 (८ 
 श्रलम्‌-आधारपद्ममतदडि योनिवस्यास्वि 
कन्तः ॥ प्रिस्फुरढादिषान्तचतुवैषी 
वश्यम्‌ (८ ॥ | 
<[का-यह ज। कराह इसको आधारपञ्च कहत 
भ निकी स्थितिई पपत 
व्‌-से सतक अथात्‌ व-श-ष- 
= शोभित ५ ध ॥ ^ 
<” -ङलाभिष्‌ घुवणामं स्वयम्भुलि- 
जगसगतम्र ॥ दिरण्डो यत्र भिडोस्ति 
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- (१५० ) शिवसंहिता भाषारीकाष्मेता । 


डाकिनी यत्र देवता ॥ ८९ ॥ ततद्ममध्य- 
शा योनिस्ततर कुण्डलिनी स्थिता ॥ त 
स्याङर्धे स्फुरत्तजः कामबीजं भमन्मतः | 
शः ९०1 यः करोति सदा ध्यान मुखां 
धुरे विचध्णः॥ तुस्य स्यादाटैरी भिदिः 
3 ५ वृ तौ ह 
, ठीका-वह कमरु इलामिध है अथात्‌ इलनाम ह 
ओर स्वणके समान कतिर ओर स्वयभूलिङ्गसे युक्त ` 
ह ओर उस पद्मे द्विरण्डनामक सिद्ध ओर डाकिनी ` 
देवता अधिष्ठात्री ह ओर गणेश देवता ३ भौर उस 
प्यके मध्यमे योनि है उसयोनिमें इण्डलिनीकी स्थि- ¦ 
तिह भौर उस कुण्डलिनीके उपर दीपिमा्‌ तेजस्वः | 
हप कामबीज भपण्‌ करतार जो बद्धिमाय्‌ परुष इम्‌ । 
धुराधार पद्या सवेदा ध्यान्‌ करते है उनको दादरी 
वृति सिद्ध हेती है ओर कमसे भूमिके त्यागके आ- 
काशगमन करते ह ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
मूल्ष-वएषः कान्तरुत्ष्टा जटराभ्रिकिवि- ` | 
धनस्‌ ॥ आरोग्यञ्च पटतच्च सव्॑ञतच्च 
य ॥ ९२॥ ध व | 
| कति का-यह ध्यान्‌ करनेसे शरीरम उत्तम काति; 
होती हे ओर जट्रामि वर्धित होतादे ओर शरीर 


य 
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पचर्मपश्छः | ( १९१ ) 


आरोग्य रहताहै ओर पटुता ओर सर्वज्ञता अर्थात 
सव वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२ ॥ 
श्रलभ्-भ्रूतं भव्यं भविष्यच वेति सरपं घका- 
र्णम्‌ ॥ अश्चतान्यपि शाघ्चाणि सरहस्यं 
१ ₹ ॑ 
टका-फि! भतः भविष्य, वतमान तीनोक) 
सवे वस्तुके कारणका ज्ञान होताहै ४. 
कृभी भरवण नदीं कियाहै उसको रहस्यसहित भ्या- 
ख्या करनेकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती ह ॥ ९३ ॥ 
मूलश्-व सरस्वती ष वी सदा त्रत्यति नि 
५२ब्‌ ॥ मन्त्रसिष्िभवेत्तस्य जपादेवं न 
र द ॥ ध 
का-याग]के मुखम सवेदा निरत सरस्वती ४१ 
वी नृत्य करती है ओर योगीकी जपमाभरसे मन 
सिद्धि होतीहै इसमें संशय नहीं हे ॥ श ॥ ता 


 शरूलस्‌-जरामरण्ुःखौघात्नाह्ययति शरोवै- 


चः ॥ इद्‌ ध्यानं सदा कार्यं पवनाभ्यासि 
ना ए । ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो श 
यत केल्विषात्‌ ॥ ९५॥ 
। क गुरका वचन जरा सृत्य आदि जो दुःखा 
समूह ३ उसको नाश करदेताहैपकरनाभ्यासी शा 
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(१५२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
यह परमध्यान सुदा करनेके योग्यं है ध्यानमात्रसे ` 
योगीन्द्र सव॑पापसे खक्त होजाताहै ॥ ९५ ॥ 
मूलभ-भूकपदां यदा ध्ययेयोगी सखवाय- 
स्युलिङ्गकम्‌॥ तदा ततशषणमात्रेण पापाघं 
नाश्येदधवुम्‌ ॥ ९६ ॥ 
- टठीका-योगी जब मूलाधार पद्य स्वयम्ुलिङ्संभु- | 
तका ध्यान करे तो उसी क्षण निश्वय पापके समूहा ॥। 
नाश करदेगा ॥ ९६ ॥ | 
मूलम्‌-यं यं कामयते चित्ते तं तं एरमबाः ' 
प्वुयात्‌ ॥ निरन्तरङताभ्यासाततं पश्यति 
विुक्तिदम्‌ ॥ ९७ ॥ बहिरभ्यन्त श्रेष्ठं 
 पृजनीयं प्रयज्तः॥ ततः श्रष्ठतसं शेतक्ना- ` 

` न्य॒द्स्ति मतं मम्‌ ॥ ९८॥ 
टाक[-जौ साधक्‌ सलाधार पद्मा ध्यान्‌ करते है 

वह अपने चित्तम जोजो वस्ती इच्छा करतेरैसो सो 

सते वस्तु उनको भ्रप्त होती ह ओर सवेदा यत्नपूर्वक 

यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर शष्ठ पूजनीय्‌ शक्ति 

दायी परमात्माको देखते है ह पाति ! इससे श्रेष्ठतम 

स | दूसरा योग नहीं है यह हमारा मतद ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
्ूस्-आत्मपस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं 

यः स॒मचयेत्‌ ॥ हस्तस्थं पिण्डयुत्यल्य 
भमते जीविताशया ॥९९॥ ` 
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पचववटलः ( १९७ ): 


टीका-बनुष्य शरीरस्थ शिवको त्या शके 
ध पूजते ह जेषे हाक पिंडको ०६ ^ 
सच अन्य पिंडे हेत छोग भमण करते ह ॥ ९९॥ 
॥: आतम लिगार्चनं कु्ादनालध्य हि. 
देने ॥ तस्य ॒स्यात्सकलाधिदधिनात 
वारा ॥१००॥ निरन्तरङ्ृता- 
` भ्यपुत्पण्न्‌सेः.िदिमाप्वुयात्‌ ॥ त्स्य 
| ॥॥ युश घुष्ुम्णायाम्भवेद्वप््‌ ॥ 
3 ३०१॥ मनोजय॒ञ्च लभते ५: । 
इिषारणात्‌ ॥ एविकयुिदीि 
वान्‌ संशय द ०२॥ 
आलस्यको त्यागके शरीरस्थ परमा- 
त्मका नित्य पूजन करेगा ५ सा 
होगी इसम्‌ संशय नदीं रै यदि इसका अभ्यास निर 
 न्तरकरे तो छः मासमे सिद्धि प्ाप्तहोगी ओर उसके 
 . अष्म्णानादीमं निधय वायु प्रवेश करेगा ओर प्रनको 
॥ जीतछेगा ओर बाय बिना धारण सिद्धहोगा ओर 
,. इसखोक ओर पररोककी सिद्धि पराप्त होगी इसमे 
संशयं च ॥ थ ॥ १०१ र १०२ ॥ 
। ग्र - सवपिष्ानचकरवितुणम्‌ 
 बरूलषू-द्ितीयन्त्‌ सरोजञ्न किप्ामूै व्य: 
वस्थितय्‌ ।वादिलन्तं च षहव्ण पारेमा- ` 
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(१९९) शिवसंहिता भषिरीकासमेता 


वरषइदलप्‌ ॥ १०३॥ स्वाधिष्ठानामिषं 
शोणरूपकय्‌ ॥ बाणाख्यो य 
बर धिटोऽस्तिटेवी यतव्रास्तिराकिणी॥१०9। 
शाय रा पद्म जो ङिगमूलमे स्थित है बह-ब से 
कृ बृ-भ-म-य-र-र यह छःवर्णोकृरकै युक्त 
है ओर छः दरसे शोभित है. यह रक्तवणेपद्य्ा नाम 
स्वाधिष्ठान है ओर इस स्थानम बाणनामक सिद्ध 





च -----क-- ॥ ॥ 


१ 


ओर राकिणी देवी अधिष्ठ्रीहै ओर बरह्मा देवता 


दहै ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 





नारविन्दकब्‌ ॥ तस्य कामाङ्नाः सवा 
भजन्ते काममांहिताः ॥ १०९५ ॥ 
 टीका-जो रष यहु दिव्य स्वाधिष्ठानपद्यका 
सुवेदा ध्यान करते है उनको कामरूपिणी श्वी कामसे 
हित होके भजतीहै अथात्‌ सेवा करतीं है ॥ १ ०५॥ 
 मूलम्‌-विविधृन्चाश्चतं शां निशश्डो वै 


दवम्‌ ॥ सैरोगविनि्क्तो रोके चरति 


निर्भयः ॥ १०६ ॥ 


टीका-विविधशाच जो कभी अवण नहीं किया ` 


हो उसकोभी इस पद्मके ध्यानके प्रभावसे निःशक 
देगा ओर सवरोगसे युक्तदोके आ्नन्दपूर्वक संसारम 
विचरेगा ॥ १०६ ॥ ` 
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ख-यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठ- 


पंचमपटलः । (१९८ ) 


श्रलष्‌-मरणं खायते तेन स॒ केनापि न ख॒- 
यते ॥ तस्य स्यात्वरमा भिदधिरणियादिः 
न १०७॥ वायुः खञ्चरते देहे श्यः 
मद्वय ॥ आकश्चपड्जग क 
सि वृते ॥ १०८॥ ` न 
< का-यह साधकं मृत्युको नाश करदेताहे ओर 
ह किमीसे नष्ट नदीं होता ओर उस साधककं 
वा अनिमा ता है ५ 
ष्म वायु सचार करताहै अ म्णा 
करताहे ओर निश्चय रसकी चि होती ओर 
सदरुकमलसे जो अश्रत सवताहे उपकी बृहि होती 


` दै॥ १०७॥ १०८॥ 





अथ सणिपूरचकविवरणम्‌। 
मूलस्‌ तृतीय प्डजं नामो मणिपूरकभेजञ 
कम्‌।दञ्ारंडादिफान्तार्ण शोभितं हेमवण 
कम्‌ ॥ १०९ ॥ सद्राख्यो यतर भिरोऽस्ति 
स्मङ्लदायकः ॥ तवस्था लाकिनी- 
नाश्नी देवी परमधा्भिंका ॥ ११०॥ 
टीका-मणिपूरनाथक तीसरापद्य जो नामिस्थल्में 


~ वह देमवण दशदलकरङ़ शोभित हे ओर ड-से फ़ 


क» अ उ-ढ -णत्‌-थद्‌-ध्‌-न-प-फ यह दश 


क 
+ 
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(१५६) शिवषहिता मषायोकासमेता। | 
वर्त युक्त हे ओर उस स्थानं सवैमंगल्दतारु- 
दरनामफ सिद ओर काकिनी शैवी `अधिष्टत्री ओर ` 
विष्णुदेवता ह ॥ १०९॥ ११० ॥ ्‌ 
पूलस्-तस्मिद्‌ ध्यानं खदा योगी कशेति ` 
मणिपूरके ॥ तस्य पाताटधिदिः स्याच्चि- 
रन्तरुखावहा ॥ १११ ॥ दष्षितञ् भवै- 
लोक हुःखरोगविनाशनम्‌॥ कारस्य ब † 
ञ्लनन्चापि परदेदप्रवेशनम्‌ ॥ ११२॥ 
| टीका-जो साधक इम मणिपूर्वकको षवेदा ध्या- 
न कृरेहै सो सवसिद्धिर्री जो पताल्षिदि दहै 
उसको खाम्‌ करते है ओर्‌ उन दुःख रोग विनाश 
हे सफ़र मनोरथ सिद हेते है ओरकार्को नि- 
राद्र कः देते ओर पर्दे परेश केकी शक्ति । 
उत्पतन होती है ॥ 3 ५२४ ॥ १३ ९ | नं | 
म्ूलम-जाम्बूनदादिक्रणं विद्यानां दशन 
। १ ॥ आओषधीदरानज्चापि निधीनां द 
त त्‌ ॥ 9 १ ( | | 
 टका-य्हं साधको सणेआदि स्वना -करनेकी 
शक्ति होतीहे ओर देवताओंका दशेन ओर निधि ओर | 
पधीका सतं ननन होताईै ॥ ११६३॥ 4 
` श्रलसर-हदयेऽनाहतं नाम चतुथ पड्जं म- 
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वंचभवर्लः । (१९७ † 


। वेत्‌ ॥ ११५।कादहिढान्ताणम्थार 

क देठान्ताुसं | 
। शारसमन्वितद्‌ ॥ अतिगं कय 
| 4.६ ॥ ११९ ॥ 

्‌ 1-तटद्यस्थानमे जो अना 

पञ्च दै वंह कसे. तक्ष अथात्‌ कय 
भास अ यह बारह वण ओर बारहदलच युक्त है 
ˆ . > अति उज्ज्वल रक्तवण॑से शोभायमान है ओर 


। आषार है ॥ ११४॥ ॥ अन (भद्‌ वयु 


व्‌ पद्मस्थं तत्परं तेजो बाणं 
प्रकोतितस्‌ ॥ य॒स्य स्मरणमत्रेण्‌ 

्‌ का स व १६ ॥ 

 ५.ग-उस दय॒केमलख्मे जं 

ाणलिङ्ख कहतेहें जिसके भ्यामि समको 


लक्‌ ओर प्ररोकका उ (2 
करते हे ॥ ११६ ॥ च कड आरनदषैक लाम्‌ 


भूलस्‌-सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काङ्कि 
ता ॥ एतस्मिन्सततं ध 
ह या १ कराति यः ॥ धुभ्यन्ते तस्य॒ ` 
(1.14. 
वी अभिनी ह उस इतयतय त जयरिनी 
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"न्ते 





( १९५८) शिवसंहिता न ॥ 
६ हि उसके समीप कामाता सुन्दर 
१ मोहित होजाती ह ॥ 9१ त 


भूलय-ज्ञानच्चाप्रतिम तस्य. त्रिकाल 
ध वपब ॥ दृरश्वतिटूरदृष्टिःस्वेच्छया 
खगतां ब्रजेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
टीका-उख साधकको अपवेज्ञान उत्पन्न होताहै 
ओर विकार्दशीं होतादै ओर दरशब्द अवण करन्‌ 
ओर दूरकी सुक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उत्पन्न दोतीह 
ओर स्वेच्छासे आकाशम गमन्‌ करतादे ॥ ११८ ॥ 
मूलप्-सिदानां दशैनश्ापि योगिनीददानं 
तथा ॥ मवेत्ेचरसिदिश्च खेचराण। 
जयन्तथा॥११९॥ यौ ध्यायति परं नित्य 


बाणं दितीयकृष्‌ ॥. खेचरो भुः 
पिदिभवे्तस्य न्‌ सशयः ॥ १२०॥ 


टीका-जो साधक यु दूसरे प्रमबाणलिङ्गका नि- 









त्य ध्यान्‌ करताहै उस्षको देवताओौर योगिनीका दशन्‌ ` 


ओर आकाशमें गमन करने शक्ति दोजाती 
46 आकाशगामीसे जयप्रातति दोतीहै ओर खेचरी 
भूचरी सिद्धि हेती है इसमे संशय नदीं दै।११९॥१२० 
मूरुप-एतख्यानस्य माहात्म्यं कथितु नै 
` वं शाक्यते ब्ह्मायाः सकला दैवा गोपाः 

यन्ति परन्विदय्‌ ॥१२१॥ 
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काम : णा ी 


णि 


मल है वह स्वणंके समान कातिसे 


गि 


पचमंपटलः । ( १५९ ) 


यकाद देवी । इस अनाहत पके ध्याने माहा- 


यकी कहं नीं आर इक्ष्‌ ४ नृ 

आदि सकल वता शा १ वा श 

अथ विद्यचक्रविवरणस्‌। 

प कण्टस्थानस्थितं पदं विश्य नासः 
वाठ नध ॥ १२२ ॥ घुदेमामं रोपे 
ध शर्वरशयतय्‌ ॥ छगलाण्डोऽस्ति 

डान शाकिनी चाधिदेवता॥ १२२ ॥ 
"ग -कठस्थानमं जो पांचवां विह्दनामकं कृ- 
शोभित है भौर सो- 


सदा विराजमान है ॥१२२॥ १२३ ॥ 


 मूलमु-ध्यानं करोति ति स॒ योगीश 





रपण्डित्‌ः ॥ दन्तस्य 
ददाख्ये सरोरृहे ॥ वा 
सरहस्या निधेरिव ॥ ५ भ 


टोका-जो पुरुष इस्‌ विशुद्ध प ४ 
करता सौ योगीश्वर 41 मौर (थात 


उस पुरुप्को नारोपेद्‌ रदस्यसहित समुद्रे रत्नवत्‌ 


प्रकाश होतेः हँ ॥ १२४॥ 
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(98० ) शिवसंहिता माषादीकासमेता । 
 मूलय-इह स्थाने स्थितो योगी यदा ऋोधः 
वो मवेत्‌॥तदा समस्तं बेलोक्यं कब्प- 
(८ ४ ॥ १२९५ ॥ 
` _ .टकरा-यह विश्ु्पद्यमे जब योगी मन्‌ ओर करा 
णको स्थित करके यदि कोष करे तो अषश्य चराचर 
 येलोक्य कम्पायमान होजाय इस सन्देह नही॥१२९ ` 
` ब्ूलय्‌-इह स्थाने मनो यस्य दैवााति 
ल्यं यदा ॥ तदा बयं परित्यज्य 
्‌ र न्त्र शत क ॥ १२६ ॥ 

-यह कम्मे साधकका अन दैवात्‌ 
4. 
ह 1 पाण रक अंतरहीमें निय रण 
ग्रलस्‌ तस्य न्‌ क्षतिमायाति स्वशरीरं 


शाक्तितः॥ संवत्सरसहक्ेऽपि 
दिनस्य वै॥ भी ॥ यटा ना ए 
थान _यागीद्रोऽनिमण्डले॥ तदा वैष | 
तमि भते अ इती ॥ १२८॥ | 
डस वका रारीर वन्रसेभी कठोर होमा- ` । 

ताह ओर को रका श - 
हानि नदीं होतीह ना व | 
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पचमपरलः | ( १६१.) 
५ भ्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसासं आ- 


वेगी तव्‌ उस सदस्वर्षके योर व्य 
भया मानेगा ॥ १ सय २८ । ॥ व 
अथ आज्ञाचृक्रविवरणस्‌ । 
मलद्-आज्ञापद्य शवोमंध्ये द्षोयेतं टिष- 
जक्ष्‌ ॥ शछ्ठाभ तन्महाकालः सिद 
यत व ९; २९॥ ` | 
का-चक मध्यमे जो आज्ञापद्म हे उसमे ह-क्ष- 
्‌ 0 त शोर ८ स्था- 
सिद्धै ओरह 
ओर परमात्मा देवता है ॥ 9 0 ग 
ग्रलषू-शरचद्रनिमं तनाक्षरबीजं विज्ञभित- 
मू ॥ पमान्‌ परमसोभ्य यज्ज्ञाल ना- 
बीद्‌ति ॥ १३० ॥ तवर देवः परन्तेजः 
स॒वेतन्वरेषु मन्विणः ॥ चिन्तयित्वा परां 
सिद लमते नात संशयः॥ १३१ ॥ 
` _ दीका-उस आज्ञाप्मके मध्यमे शरजके समाः 
न प्रमतेज चंदरबीज अर्थात्‌ ठं बीज विराजमान ह 
इसके ज्ञान होनेसे परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नहीं 
रीता यह प्रमतेजका प्रकाश सैनं गो- 
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(१६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


पित इ इसके ्ितनगातस अवश्य परम सिदि खाम्‌ ` ` 
| | | 


होतार ॥ १३० ॥ १३१ तदा 
मल-त्रीयं त्रितयं लग तदाह सुक्तिद्‌- 
यकः ॥ ध्यानमनरेण योगीन्द्र मत्समो 
भवति धवम्‌ ॥ १२२ ॥ 
टीका-हे पावती ! उस स्थानमें तुरीया त॒तीयरिग्‌ 


मीके दाता दै इसके ष्थानमात्रसे योगीन्द्र निश्व- ` 


य॒ हमारे तुद्य दोजायगा ॥ १३२ ॥ 

मरूलृघ्-इडा हि पगरा ख्याता वरणा सीति 
हौच्यते ॥ वाराणसी तयोमध्ये विश्वना- 
1 

| -इस शरीरम जो दे इडा भीर पिंगला ना- 

डी हैउनको वरणा ओर असी कहते है यह वरणा ओर 


असीके मध्यगे स्वय विश्वनाथजी विराजमान रै ता- ` 


त्पयं यह है कि) यह इडा ओर पिगरके मध्यमे जो 


स्थान हे उसीको शिवजीने वाराणसी कहाहै ॥ १३३॥ ` 


मूकम्‌-एतत्क्षत्रस्य_ माहात्मयमरषिभिस्त- 
त्त्वदरिभिः॥ शाेषु बहधा प्रत्तं परं 
तत्वे यमाषितप्‌ ॥१३४॥ ` 


ीका-यह वाराणसी क्षिजफे माहात्म्यको तवद- ` 
शीं ऋषिलोगोने अनेक शाघ्लमिं बहत प्रशरसे पशम ` | 


तत्तव कृहादे ॥ १३४ ॥ 
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इष १ ` ` ">~ ` भ न्न्य नि 
य = = 
णी वि ॥ 
५ [१ क ह. ~ किक 
# = = - नि 


| पृचपरपटलः | ( १६३ ) `. 


। भू श म्णा मरणा याता बरह्मरन्धं य- 
| तभस्त्‌ष१॥ ततश्चैषा पराद्य तदान 
 पद्मदक्षिणे ॥ १३९५॥ ` या- 
गि (५ १९५॥ वामनासा या- 
| ति ते पपगीयत ॥ १३६॥ 
 _ ठका-सुषुम्णानाी मेरुदंडद्वारा जहां ब्रहमरन्ः 
उस स्थानम गई है ओर इडानाडी ५. 
रोटीहे ओर आज्ञाचक्रके दक्षिणभाग होक वामनासागु- 
टको गई हे इसको गङ्गा कदतेरे ॥ १३५॥ १३६१ 
शूरश तहर हि यस्पश्च सहस्रारं व्यव 
स्थितम्‌॥तत्र कन्देहियायोनिस्तस्यां चः 
द्रो व्यवस्थितः ॥१३७॥ वरिकोणाकारः 
तरतस्याः सधा क्षराति सन्ततम्‌॥इडाया- 
। अत्‌ तत्र समं स्वति चन्द्रमाः ॥१३५॥ 
व ४, पारसा निरन्तर ॥ ` 
ट याति गे 
शगिमिः ॥ १२९ ॥ ` 
का-ब्मर्भमें जो ससद पञ्च दे उत पदक 
कन्द्मं योनि ह उस योनिमे चन्द्रमा विराजमान ई 
ओर बही िकोणाकार योनिसे चन्दरविगरित अमृत 
` स॑दा सवता है सो अग्रत चमसे इडानाडीद्रारा 
समभव निरन्तर धारारूप गमन करता है ओर 
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(१६४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
उष इडानाडीकी गति वामनास्‌ापुरमे है उस हतुसे यो- 
. गीरोग इस नाडीको गंगाकहतेदै॥१२७।१३८।१३९॥ 
गूलृप्-आज्ञाप ज शातादमगसा 
ता) उद्वहति तत्रेडा गंगेति संथदा 
हृता ॥ १०० ॥ 
टीका-वह. इडानाडी आज्ञापद्यके देक्षिणभाग 
वामनासापुटको गमन करती ह इसीको उदग्वाहिनी 
गंगा कहते दै ॥ १९६० ॥ 
अयतो हयो मध्ये त॒ वाराणक्षीति 
नतयेत्‌ तदाकारा पिगलापि तदाज्ञाः ` 
कमलत्ते ॥ दक्षनासापएटे याति प्रोक्ताः 
स्मामिश्सीति वै ॥ १५१॥ 
 टीका-यह इडा ओर पिङ्गलाके _ मध्यस्थानको | 
वाराणसी चिन्तनाकरे ओर इडानाकीके समान पि. 
 क्गला भी उस अज्ञाकमल्के वामभागसे दक्ष नासा ` | 
पुटक गह ह उस हेतुसे देदेवी ! इस पिद्गखको हमने | 
॥अपीष्दाहै।॥१४१॥ 2 
पा हि यत्पदं चतष्यत्रं व्यव. . | ्‌ 
स्थतम्‌ ॥ तत कन्देस्ति या योनिस्तस्या 
पूय वयवर्थितः ॥ १४२ ॥ (~ 4 
जो गरूखाधारपञ्च चारदलसेयुक्तदे उस कमल 
` के कन्दे जो योनिरैइस योनिम सूयं स्थिते १४२॥ | 
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| ~~ म वक्वा 


। पचमपट्लः। (१६६) 


। मूलब्-तत्छृथमण्डलदाराष्िषं क्षरति सन्त- 
| त॒म ॥ १४२ ॥ पिगलायां विषं तव समः 
पयति तापनः ॥ विषं ततर वहन्ती या 
धरार नरन्त्रम्‌ ॥ दक्षनाक्षाएटे याति 
कल्पितेयन्तु पूववत्‌ ॥ १४४ ॥ 
् <[का-वशं सुथमण्डलसे निरन्तर विष सवता है 
र पिद्गखाद्रारा गपरन करताहे ओौर वह विष स्वेद 
धारह्प पिङ्गछानाडीषे प्रवाहित रइताहे ओौर यह 
पिङ्गालनाडी दक्षिणनासापुटमें गई ६।१४३।१४९॥ 
९ -आज्ञ दण ट 
गता ॥ उदगबहा पिगलापि एरा 
पा ५ १५४९५॥ 
का-यह्‌ नाड आज्ञाकमलके वामभागसे दक्षिण 
नासिकापु्को गह है इस हैतुसे यह िद्खानाडीक 
असी कहतेहै ॥ ४५ ॥ _ _ 
मूलय्‌-आज्ञापदममिदं प्रोक्तं यन्‌ देवो महै" . 
शरः ॥ १४६ ॥ पीठत्रयं ततश्चोध्वै निं 
तं योगचिन्तकेः ॥ तहिन्डुनादशक्तया- 
ख्यं माठ्पदम व्यवस्थितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
टीका-इस स्थानम मूहैशवर - देवताहै इसको 
आज्ञापद्म कृहते ३ भौर योगचिन्तकं रोग कहते 
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( १६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । | 


दे किं, इस पद्मके उप्र पीठ्रयकी स्थिति द अर्थात्‌ `; 
नाद, वंद, शक्ति यह तीनों इस भारपत्में विराज- | 
मान है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ | 
मूलम्‌-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापदयस्य 
गोपितम्‌ । पूरवेजन्मकृतं कमं विन्येद- 
विरोधतः ॥ १४८ ॥ | 
टीका-जो पुरुष सुवेदा गोपित करके इस आज्ञा- 
 कमलका ध्यान करते ह उनका पूरवैजन्मकत कर्मफल 
स्कल ह ला (“8 ४८ ॥ 
मृलस्‌-इह स्थितः सदा योगी ध्यानं ङ्याः 
निरन्तर ॥ तदा करोति प्रतिमां प्रतिः 
जपमनथवत्‌ ॥ ३४९ ॥ 4 
टीका-जब्‌ योगी यह ध्यान सर्वदा निरन्तर करं 
उसका प्रतिमापूजन करना वा-जप करना सर्वथा 
अनथषत्‌ हे॥ १४९ ॥ _ . ` 
शूल्‌ -यक्षराक्षसगन्धवा अप्सगोगणकिन्न- ` 
` राः ॥ सेवन्ते चरणी तस्य सव तस्य व- 
शाबुगाः ॥ १९५० ॥ 
4 राक्षस ओर गन्धव 8 | 
सब इस ध्यानयुक्तं योगीके वशम ॥ 
होजाते ह ओर उसके चरणकी सेवा करते हे॥१५०॥ ॥ 
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भा) =" 


शरब्‌-करोति रसनां योगी प्रविष्टं विपरी 
तगाम्‌ ॥रम्बिकोष्वैषु गतेषु धूता ध्या- 
१ भयापह ॥ १९५१ ॥ अस्मिन्‌ स्या- 
ने मनो यस्य क्षणार्धं बतेतेऽ्चलष्‌॥ तस्य- 
सवाणि पापानि संशयं यान्ति तः 
णात्‌॥ १५२ ॥ ` 
टीका-जो योगी विपरीतगामी निह्वाको उपर 
तालसरम्‌ प्रवेश करके यह मयनाशक आज्ञाकमल- 
भयान अधक्षणभी मन अचल स्थिरतापुषेक 
कृरते हं उनका सकल पात उसीक्षण नाश 
होजाताहै ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ | 
मूलषू-यानि यानि दिपरोक्तानि प॑चपदेफः 
मनि वै ॥ तानि सवाणि युतरामेतल्जञा 
नानत हि॥ १९५२॥ ` 
( -पच पद्मका जो जो फर परहिटे कहा 
सबका समस्त फर आपी इस आज्ञाकमलके न 
नसेदी ५4 प्राप्त होजायगा ॥ १५३ ॥ व 
-यः करोतिसदाभ्यासमाज्ञा पदयेवि- ` 
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्धं तिरस्क 


त्य प्रमोदते ॥ १५४ ॥ 
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ककः हुः -वकन्ा क क 


(१६८ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


` . टीका-जो बुद्धिमान्‌ सवेदा मन स्थिर करके यह 


आज्ञापद्यका अभ्यास करते हं वह वासनारूपी सहाः 
बन्धको निराद्र करके आनन्द खाम्‌ करतेर॥ १५४॥ 
मूलघ-प्राणव्रयाणस्मये यत्दां यः स्मरः 


 न्युधीः॥ त्यजेत्प्ा्णस धमोत्मा परमा- . 


लीयते ॥ १५०५ ॥ 


ीका-जो इद्धिमाच्‌ सृत्युके समय उस आश्ञापद्म- 
का ध्यान करेगा सो धमामा प्राणको त्यागे पर- 


 त्मामं र्य दोजायगा ॥ १५५ ॥ 


रूलष-तिष्टव्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ यो. 
ˆ ध्यानं कुरते नरः ॥ परापकभं विकुर्वाणो 
नहि मज्जति किलि ॥ १५६ ॥ 


दीका-जो मद्य बैठे चलते जायतमे स्वमर्मे . . | 
` सवेदा इस कमलकाध्यान करते सो यदि पपक्ष 


रतभी हों तोभी मोक्षको प्राप्त होते ड ॥ १९६ ॥ 

बूकप््‌-राजयोगाधिकारी स्यदेतचिन्वन- 
तो धवम्‌॥ योगी बन्धाहिनि॑क्तलीयया 
प्रभया स्वयम्‌ ॥ १९५७ ॥ हिदरष्यानमा- 





 हत्म्य कथितुं नेव॑ शाक्यते॥ ब्रहमादिदे- । | 


बताश्चैव किचिन्मत्तो विदन्ति ते॥१९५८॥ 
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पृचमपृटखः । ( १६९) 


टीका-जो इस कमलक। ध्यान करता हे वह निश्चय 
स है 8 व ज प्रभासे 
कटबन्धुसे शुक्त दोजाता ३ हेदेवि।इस 
माहात्ष्यको कोई कहुमेमें समथ नदी 1 
देवता इष पाके माहात््यको किथित्‌ इमारे द्वारा 
जानते ई ॥ ३१९७ ॥ १५८ ॥ 
मूलस्‌-अत उध्वे ताटुपरठे शहक्षारंयरोक्च 
हम्‌ ॥अस्तियत्रयुषठम्णाया लं सविवि ` 
रं स्थितम्‌॥ १५९ ॥ _ 
टीका-इस आज्ञापद्मके उप्र ताटुमूरमं सहस्‌- 
द्क कम्‌ शोभायमान हे उसी स्थानमें बह्रन्धके 
विष्रमूलमें सुषुम्गा स्थित है ॥ १५९ ॥ | 
भरूलस्‌-ताटगटे सुष्रुस्णास्य अधोवकराप्रब- 
तेते 1 मूलाधारेणयोन्यस्ताः स्वैनाड्यः 
समाध्रिताताबीजभूतास्तत्तवस्य त्रः 
हयमागप्रदायिकाः॥ १६०॥ 
 टीका-वह्‌ सुषुम्णाका सुख ताटुमूर अर्थात्‌ त््‌- ` 
हरभमे नीचेको वतेमान्‌ है ओर पूलाधारसे योनि 
पयत जो सकल नाडी ह वह इस तत्त्वज्ञ[नबीजस्वहप्‌ 
अरह्मागेकी दता सुषुम्णाके अधोबदनके अवलम्बसे 
स्थित ह ॥ १६३० ॥ ` ्‌ 
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( १७० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । |` 
 म्रलम्‌-ताठ्स्याने चयतप सदक्षर एरी. । 
दितमातत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमा- 
भिगली मता ॥ १६१॥ तस्य मध्येसुषु- | 
म्णाया सरलं सविवरं स्थितमान्रह्मरन्धं ` 
तदेवोक्तमाम्‌लाधारपड्जस्‌ ॥ १६२ ॥ 

4 8 मक नि पञ्चिमामिश्खीहेअथात्‌ 
पीछेको सख रै उस्‌ योनिके मध्यमे जो वा | 
स्म्णा ज्ञाननाडी स्थित है हेदेवी! इसको ब्ह्रन्धभौर 

को सूलाधारद्मभी कहते ह ॥ १६१ ॥ १६२॥ 
` ूलपू-तनतरन्धे चिच्छक्तिः सुषुम्णा कु- 

ण्डली सदा ॥ १६३ ॥ य॒षुग्णायां स्थिता ` | 

नाडी चित्रा स्यान्मम वृहमे ॥ तस्यां म- 

ह रन्धमे ङण्डङिनी शक्ति 
वदा विराजमान है वह सुषुम्णा अ 
नानाडी कहते है दे प्रिये पार्वति ।इमारे मतमे कसी 
विनासे बह्मन्भ आदि कल्पना मई ३।१९२३॥१६४ | 
1 
पो भवेत्‌ ॥ १६९५ ॥ "५ 
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पचमपटलः | ( १७३ ) 


_ टीका-यह चितानाडके ध्यानभाचरसे 
व व ९ र रोजाता .. 
न्ध यागी नहीं पडता -अर्थात्र मो 
दजाता ३ ॥ १६९ ॥ 1 
व चलाङ्षठ सुखे स्वस्य निवे: 
तनाते न वहत्येव देहचारी स- 
ण ॥ १ हत्यवे दहचारी स 
का-द्‌सणडाथके अङ्को अुखमें प्रवेश कर- 
के युखको बन्द्‌ करलेनेसे देहचारी जो प्र वु वह 
निश्चय स्थिर हेजाता र । १६६ ॥ + 
भूलब-तेन संसारचक्रेस्मिन्न रमन्ते च स- 
वदा॥तद्थ य प्रवतन्ते योगिनः प्राणधार- 
ण ॥१६७।तत एवासिला नाडी निश्डा 
चष्टष्टनस्‌॥ इयं ण्डलिनी शक्ती रन्धं 
त्यजति ध ॥ १६८ ॥ ` 
टीका-यह प्राणकरायुके स्थिर होजानेसे इस संसार 


चक्रमे स्वेदा भूमण करना दरटजाता ह अर्थात्‌ मोक्ष 


होजाता दै इसहेत॒से योगी भ्राणवायुके धरण करने 
= युके धारण करने 

प्इत्त होते ह ओर इसधारणसे सकलनाडी जो मल- 
ओर काम ए आटभ्रकारसे बन्धनम ह वह खु. 

जाती है तष यई कुडकिनीशक्ति बरहमरन्धको निश्चय 
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(१७२ ) शिवसंहिता भावाटीकासमेता ।! | 


त्याग दैतीहै इसके स्यागदेनेतत जीष व्रह्मका षम्बन्ध्‌ ` 
डहोजाता रै ॥ १६७ ॥ १६८॥ ओ 
मूलम-यदा पणीघु नाडीषुसतरिशटानिलख- 
स्तदा बन्धत्याभन कुण्डट्या अखं र | 
नधराददि्मवेत्‌ ॥ युषम्णायां खदेवाय व्‌ । 
हेतप्राणश्चमीरणः ॥ १६९ ॥ न 
`  दीका-जब वायु निरोध रोके सकलनाडम पूणे 
-होजायगा तक कुण्डङिनी अपने बन्धको त्यागः 
के ब्रह्रन्धके युखको त्यागदेगी तव प्राणवायुका ` 
प्रवाह सदेव सुषुम्णामें होजायगा ॥ १६९ ॥ 
मलम्‌-मूलपदमस्थिताः योनिवोमदश्षिणः ` 
कोणतः॥हइडापिगल्योमध्य युष््णा यो- | 
निमध्यगा ॥ १७० ॥ ब्रह्मरध॑त॒ तत्रेव 
सुषुम्णाधारमण्डटे ॥ यो जानाति स॒ 
युक्तः स्यात्कमबन्धाह चक्षणः ॥ १७१ ॥ । 
टीका-प्रूाधारपद्मस्थित जो योनि है उस योनि 
-बाम दक्षिण भागम इडा ओर पिंगला नाडी स्थित 
ओर दोनों नाडीके बीचमें अथात्‌ योनिके मध्यम | 
सुषुम्णाकी स्थिति है उसी सुषुम्णाके आधारमंड 
अथात्‌ उसके मध्यमे ब्रह्मरन्ध है जो इसको जानता 
-सो बुद्धिमान्‌ कमेबन्धसे क्त हे ॥ १७० ॥ १७१॥ | 
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पचसपटष्ः। (१७३ } 


 शरूलम्‌- ब्रह्मरन्ध्रे तासां संगमः स्यादः 


सरायः ।तस्मिन्स्नाने स्नातकानां अलिः 
स्याद्विरोधतः ॥ १७२ ॥ धक 


टीका-बघ्मरन्धके लभे इन तीनों नाडीका निः 


य सम्बन्ध है इसमे घ्नं रः 

५ होगा ॥ १ ५ | ह जञनीरोरगोको 
म-गगाययुनयामध्ये वहत्येषा सश 

ती॥ तासां वसंगमे स्नावा धन्यो याति 
५९ गतस्‌ ॥ १७३ ॥ ` = 

6 ता वना ५ सरस्वतीका प्रवाह 

संगममें स्ञान करनेसे मल्‌ 

ग्राप्त होता है ॥ १७३ ॥ ` प्रमगति को 


श्रकय॒-इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगलं चाकषु- 


=क[॥ म॒ध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां 
सगापवहकेम ॥ : ॥ ¦ 
[का-इडा गगा ई ओर पिंगला यूना रै ओर 
मध्यम्‌ सुषुम्णा सरस्वती हे यहं त्रिवेणी म कडा 
गया ई इसका स्नान अतिदुरम है ॥ १७४ ॥ 
मूलम्‌-सितापिते सेगमे वसा स्न- : 


न॒माचरेत्‌ ॥ सवेपापविनिसक्तो याति 


ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १७५ ॥ 


~ 204 .821048111\/820|1 4811 0166101). 1411260 0 &800011 


चै 
४०३ = ॐ न 
ग 
= ~ ~~ ~ प्क क 


~ ---- ~ 


्‌ 1. 


( १७४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता। | 


ठीका-जो इडा ओर पिंगराके संगमे मानसिक ` 
सान करतार वह साघक्‌ सवे पापसे युक्त दोके सना- | 
तन बरहममे लय होजातादे ॥ १७ ॥ _ ्‌ 
 मूलसू-त्रिण्यां संगमे योव पित्रकम स. 
माचरेत्‌ ॥ तारयित्वा पितृन्सवीन्स याति 
परमा गतिस्‌ ॥ १७६ ॥ 
टीका-जो पुरूष इस अषेणीसंगममे पित्कमेका 
अनुष्ठान करते हं वह सवे पित्करुको तारके परम 
गतिको लाम्‌ करते द ॥ १७३ ॥ 
मूलस्‌-नित्य नेमित्तिकं काम्ये प्रत्यह यः 
 समाचरत॥मनसा चिन्तयिला ठ सोऽक्ष- 
य्‌ फएलमश्यात्‌ ॥ १७७ ॥ 3 
_ टीका-उसी सगमस्थानपं जो साधक नित्यओौरने- , 
मित्तिक ओर काम्यकमकाअयुष्ठान सर्वदा सनसेचिन्त | 
नप्रवक करते है सो अक्षय फललाम्‌ करते है॥१७७॥ । 
मूलम-सङ्यः कुस्ते स्नानं स्वग सौख्य यु- ` | 
नक्ति सः ॥ दग्ध्वा पापानरोषान्षे योगी 
ढमतिःस्वयम्‌ ॥ १७८॥ अपक्तिः पवि- ` 
वो वा सवौवृस्थां गतोपि वा ॥ स्नानाचरः 
` णमातरेण पूतो भवति नान्यथा ॥ १७९॥ 
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 सनमानसे निश्वय पवि होजायगा ॥१ 
पुव दंव सलि" 
चिन्त्य यस््यजेत्प्राणान्स 
<. मीघमार्यत ॥ १८५ ॥ " 
ह समयम साधक चि 
कि हमारा शरीर भिवेणीके वि ह | 
सण प्राणकेो त्यागक्षे मोक्षगतिको प्राप्त दोगा॥॥१८०॥ 
“ध नातपरतरं य॒य तरिषु लोकेषु विद 
& ॥ गोपतव्यं त्रयलेन त व्याख्येयं 
पन ॥ 5 १॥ 
र धसे परे जिषुपनमे दूरा प्त ती 
। 81 ह इसको यतसे गोपि च श 
पि प्रकाश कृरनेके ८५५) ५ " 


 ३। ना किसी अवस्थामे हे यह संगमे ध्यानी | 


“म्‌ जह्रन्धे मनो दत्वा क्षणा 
£ ध | 
तिति ५ सपपापविनि्॑क्तः स र द 
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> क ठ न | 
(१७६ ) शिवसंहिता भाषादीकासषमेता । | 
| 

{ 


रक्ते तो सर्वपापसे शुक्तं दोकं साधक परमगतिको ~. 
अथात्‌ मोक्षको प्राप्त दोजाताईे ॥ १८२ ॥ गी. | 
` ` बूलम-अस्मि्टीने मनो यस्यस योगी ` | 
रयि लीयते ॥ अणिमादिशणान्यु्छा 
 सेच्छया पुस्षोत्तमः॥ व 
ठीका-हे पार्वती [इस बह्मरन्धमे जिसका मन लीन 
हेय सो त योगी _अणिमादियणोको भोगके 
इच्छापरवैकं इमारेमं लय दोजायगा ॥ १८२ ॥. 
मूरम्‌-एतद्रन्धध्यानमत्रेण मत्यः स्र 
` स्मिनवह्मो म मवतः ॥ पपाि- ` 
ता य॒क्तिमागधिकारी ज्ञानं द्वा 
त वै॥ क व. | 
टीका देवी! स ब्ह्मरन्धके ध्यानमाचस इस सु- 
सासं प्राणी हमको परिय होजाता हे ओर पापराशिको 
जीतके यह साधक सुक्तिमागेका अधिकारी . होजाता , 
ॐ ओर अनेक मवष्योको ज्ञान उपदेश करके संसारः ¦ 
से परित्राण करदेता हे ॥ १८४ ॥ . णि 
भूलप -चतयसादिनिहुशेरम्य योगिवल । 
` भूम्‌ ॥ प्रयतेन पुगोप्यं तद्रह्मरन्धं म | 
योदितप्‌ ॥ १८९५ ॥ 
टीका-दे देवी ! यह ब्रहमरन्धका ध्यान जो हमने 


((--0. 481048111\/820॥ 4811 01661101). 14111260 0 €810011 


को. 








| - पंचमपरद्धः | ( १७७) 
कहा ह इसको यत्न करक गोपितं र है 
यह ज्ञान योगीलोगोको अतिपिय ॐ व 
आदि ¢ देवताओंकोभी स | १ र 
सा या योनिः सहलरे सः 
९ धा केतते बचन्द्रस्तद्या्ने ` 
५. ॥ १८६ ॥ 
हदव | पिले जो सहस्चदल ध्य 
निमण्डल र हमने कहा है स योनि म्य 
चना स्थित हेयह चन्द्रमण्डरुका बुद्धिमाच्‌ लोग्‌ 
ष हे॥ १८९ ॥ ~^ 
+» स्म्रणमवेण योगीन्दरोऽव- 
 नमगण्डले॥ पू्यो मवति देवानां सिना 
५ भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ ह: 
तार" इस चन्दमंडलके ष्यानमावसे योगीन्द 
सरमे पूजनीय होजाता है गी - 
क > {ए हीजीता ता ८७ ॥ क 
-रिरकपालिवरे ध्यायेड्धमहो- 
दधिष ॥ तत्र स्थिल्‌ सहस्रारे पद्य त ॑ 
विचनत न्तयेत्‌ ॥ १८८॥ ` 
५.८ जो कपालविवर ह उसमें क्षीरः 


७ ॥॥ 
मोक + 
~~न ~~~ ~~ छ ~ क व 1 
(1 


नके " क 
यो कज ० क अ ट 
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( १७८ ) ` शिवसंहिता भाषारीका्षमेता । | 


सुमुद्रका ध्यान करे उसी स्थानम स्थितिपू्वैक सदस ˆ 
 दलकमलमें चन्द्रमा चिन्तन करे ॥ १८८ ॥ | 
मलम्‌-शिरःकपाकविके ` दिरख्कख्या चुः 
तः ॥ पीयुषभाबहयाणख्य भावयत्तं | 
` जतय ॥ १८९ ॥ निरन्तरङताभ्यासाजरि 
दिने पयति धवम्‌ ॥ दृष्टिमात्रे पापौषं 
दहत्येव स॒ साधकः ॥ १९० ॥ 
टीका-उह्‌ शिरःस्थित कषारुविवसम सोखह कला 
संयुक्त अशतकिरणसे युक्तं हससंज्ञक निरजनका चि 
न्तन करे निरन्तर तीन दिनि यह अभ्याक्ष कृरनैसे 
निरजना साक्षात्‌ साधकको अवश्य प्रकाश होगा सो 
साधक हष्िमा्रसे सवं पातकोको दहनं कृरडालेगा 
॥ १८९ ॥ १९० ॥ तति चिति 
` मूलसू-अनागतच्च रुफुर शु ्‌ 
व्खट ॥ स्यः कलापि दहति महापात 
कृपञ्चकथ्‌ ॥ १९१॥ ्‌ 
` दीका-यह ध्यान करनेसे अनागतविषयकी स्फर 
तिं होगी अथात्‌ जो विषय कभी उत्पन्न नहीं भया है 
उसकी स्फूतिं शेगी ओर चित्तकी श्चुद्धि होगी ओर 
साधकं ध्यानमा्रसे उसी क्षणं पञ्चमहापातक दहन | 
कृरडाटेगा ॥ १९१ ॥ 





[+ 
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` ------------ ~ ककत कक = आक ऋ, 
जतः सक तोक = 


पचमपदलः। (१७९) ` 


आदुङस्य ग्रहा यान्ति स्वे नद्य. 
९४ ॥ उपसगाः शमं यान्ति युधे 
-वमताप्ठुयात्‌ ॥ १९२ ॥ सेचरीभूचरी- 
व मनडदसनात्‌ ॥ ध्यानादेव्‌ 
स नते कायां विचारणा ॥ १९३ ॥ 
1 सिद्धो भवति मा- 
सद्व सत सत्य एनः सत्यं मम तृल्यो 
दवम्‌ ॥ योगरा्लं च प्र्मं योगिनां 
सिदिदायकम्‌ ॥ १९४ ॥ 


लीका-शिर.स्थचन्दमाकरा ध्यान करनेते स अह 


अगुक्रक हीजातेहे ओर समस्त्‌ उपद्रवका न] होजा 
ताह ओर उपप धमित श सूर बा 
छा रीता हे ओर सेचरी धषरीकी सिद्धिभ् होती है 
इसम्‌ सन्देह नदीं दे ओर निरन्तर यह योगाभ्यास 


मूलस्‌, अत उष क | 
श्लस्‌-अत उर्व दिव्यरूपं सहस्रारं सरो 
श्व ॥ बह्मण्डार्यस्य देहस्य ब्य 
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को नमम भ्व 
। 
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1 

॥ 

।1 

३ 
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( १८० ) शिवसंहिता माषारीकसषयेता 

तिष्ठति खक्तिदस्‌ ॥ १९९८॥ कैलासो नूम 
तस्येव महेशो यत तिष्ठति॥अङखाख्योऽ 
विनाक्षी च श्रयदडि विषजितः \॥ १९६ ॥ 





टीका-ताह्के उपरभागमं दिष्य सहसषदल कमक . , 


ठ अुक्तिदाता त्रह्माडखूयी _ शरीरके बाहर 
न ह भयोत्‌ शरीरके उपर अंतमे है इसी कमल 
करो कैलास कहते है इसी स्थानम महेश्वरकी स्थिति ३ 
यह्‌ इश्वर निराकुरु अविनाशी ओर क्षयग्ृद्धिरदित 
३ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ ठ 
म्लद्‌-स्थानस्यास्य 
सरिऽस्मिन्सम्भवो नेव भयः ॥ भूतग्रा 
स्रं सन्तताभ्या्यागात्क्ठ इदं स्वाच 
शक्तिः खमग्रा ॥ १९७॥ 
टीका-इस स्थानके ज्ञानमाचसे जीवका यहं सं 
सारम फिर जन्म नरीं होता ओर स्व॑दा यद ज्ञानयोग 
हात 1 १ संहार करने 
शक्र उत्पन्न इ।त 9 
छस्‌-स्थने परे हंसनिवास॒भते केटासना 
ग्नीह्‌ निविषठचेताः॥ योगी हृतव्याधिर 
कताधिवांयुश्विरं जीवति मल्युयुक्तः१९८॥ 
टीका-यह कैलासनामकं स्थानम परमर्सका 
निवास दै सो सदसदलकमलमे जो साधक 
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पचसपट्हः । ( १८१ ) 


स्थिर करता है उसकी सकल भ्य पि नाश हज 
र मृत्युसे छरटके अमर हीजाता हे ॥ ५ 
रूल -चित्रृततियंदा लीना कुलाख्ये पर- 
मश्वरे॥ तदा समाधिसाम्येन योगी निश्च 
५ ॥ ३९९ ॥ 
-जब साधक यह कुलनामकं ह्वरे चित्त 
को लीन करदेगा तब योगी 4 
जायगी ॥ १९९ ॥ 
मूलम्‌-निरन्तरङृते ध्याने जगदिस्मरणं 
भवेत्‌ ॥ तदा विचिव्रसामर्थ्यं योगिनो 
भव्‌ यवस्‌ ॥ २५००॥ 
टीका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 


जायगा तब योगीको अवश्य षि ण्ये हो 
अ सामथ्यं हो 
जायगी ॥ २०० ॥ न 


 भूलस्‌-तस्माद्रलितपीयुषं पिविद्योगी निरः 


न्तरस्‌ ॥ ५ इत्योम॑त्युं विधायाश्च कुट जिः 
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अवर कुण्डलिनी 


 शक्िटियं याति ङलामिधा॥ तदा चतु- 


विधा सृष्टियते परमात्मनि ॥ .२०२॥ 
टाका-सहसदलकमरसे जो अमृत सवता ३ उ- 
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सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपने मर | 
४ सृत्युविधान क छरुसदित जय करके चिरं 
वी होजाता दै ओर यदी सदहसखदलक्कमलमें इरह्या ` 
` कुण्डलिनी शक्तिका रय दोजाता है तब यड चठुविष । 
 सृष्टिभी परमात्मामें कय होजाती ई ॥२०१।२०२॥ 
मूलष-यञ्ज्ञाला माप्य विषयं चित्तरत्ति 
विलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करोः 
ति निरपेक्षकः ॥ २०२५. ¦ 
 टीका-यइ सदसदलकमरुके ज्ञान होनेसे अथात्‌ ` 
. इस विषयको प्रात करनेसे चिततवृत्तिका कय होजातादै 
इस हेतुसे इसके ज्ञानाथ निरपेक्षरूपसे योगी पारेभ्र- ` 
म केरे ॥ २०३॥ _ ्‌ 
 मूलम्‌-चित्तटत्तियेदा रीना तस्मिन्योगी । 
मवेद्रवम्‌ ॥ तदा विज्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपी 
निरञ्जनः ॥ २०४॥ | 
टीका-जब योगीकी चित्तपृत्ति इसमे निश्चय ख्य | 
होजायगी तब अखण्ड ज्ञानहूपी निरश्खनका प्रकाश 
होगा अथात्‌ ज्ञान ध 
मूलम्‌ रह्मा डवादय = सखप्रतीक्‌ य- 
.. थोदितुम्‌॥ तमावेय महच्छन्यं॑चिन्त- 
 येदविरोधतुः,॥, १ 01011260 06068001 


~ ( १८२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । | 








| पचमपटलः । (३१८३ ) 
टीका-अ्नाण्डके बाहर अथात्‌ अहा 

8 इ ब्रह्मांडश्प शरीरके 
| बाहर पूवृक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको 
| स्थिरकरके यका श्ुधवृत्तिसे चिन्तनकरे२०८ 
“अम्‌-आद्यन्तमध्यञचन्यं तत्कोटिधर्यस- 





मप्रभम्‌ ॥ चन्द्रकोिग्रतीकाहाममभ्यस्य 
म्यत ॥ २०६॥ 
` - <(का-आदि अत मध्य श्रन्य यह्‌ सर्वव शः 
| 0 ओर कोसि । 
4 
परबसिदि छाम होगी ॥ त क त 
धूलम्‌-एतडधानं सदा ङ्यांदनालस्यं 
दिने दिने॥ तस्य स्यात्सकला सिद्व 
त्सर न्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ | 
0 व वा प्रति- 
8 न्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एकव- 
षे सकल सिद्धि काभ होगी ॥ २ 6 ॥ न 
कषणाधं निश्चलं तत्र मनो यस्य॒ भवे- 
वृष्‌ ॥ स योगी सक्तः सवैलोकेषु 
प्रजितः ॥ तस्य कमषसंघातस्तत्धणा- 
दवं नदूयति ॥ २०८॥ छ 
रीका-जो साधकं इस शुन्यम अर्धक्षणभी मनक 
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(१८४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत 


निश्वर स्थिर रक्खेगा वही निशय यथाथ सक्त योगी 
- है ओर वह सवे रोकं पूजित होता रै ओर उक्षे 
पापका समूह उसी क्षण नए दोजाता ३ ॥ २०८ ॥ 
परलयं ट्वा न व्रवतेते म्रत्युसंसारव 
त्मनि \ अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन 
वृत्मेना ॥ २०९ ॥ 
टीका-इसके अवलोकन करनेसे ल्यप जो स- 
सारपथ दै इसमें भ्रमण करना छट जायगा अथात्‌ 
जन्ममरणसे रहित दोजायगा इसका अभ्यास स्वापि 
छानमागेसे यत्न करके करना उचित ह ॥२०२९॥ 
ूलय-एतष्टवयनस्य माहासस्य मया वक्ते 
न्‌ शक्यतेः॥ यः साधयति जानाति 
सोस्माकमपि सम्मतः ॥ २१०॥ 


टीका-हे देवी । इस श्न्यके ध्याने माहात्म्यको ` 


हम नहीं कहस्कते अथात्‌ बहत विशेष है जो. योगी 

इसका अभ्यासःकरते द सो जानते है ओर बह हमारे 

स्राबररं ॥ २१० ॥ 

5 | विजानाति विचित्रफट 
सम्भवस्‌ ॥ अणिमादिशणोपेतो ` भवत्ये 
त्‌ न्‌ सदयः ॥ २३१॥ = 
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पचमपरलः | ( १८९ ) 


दीका-यह शून्यके ध्यानका चिर फर ध्यान 
ही जाना जाता दे इसके प्रभावसे च | 
अष्टसिद्धि अवश्य भप्त होती रै ॥ २११ ॥ 
मलृषू-राजयागो मयाख्यातः सर्वैतन्नेष 
गोपितः॥ राजाधिशनयोगोऽयं कथया 
= 1 ॥ २१२॥ 

-ह पावती ! यृह राजयोग सर्वतन्तोकरके 
गोपित है सो ठ्मसे हमने कहा ३ अब ` रामा 
अ कहते दै अवण करो ॥ २१२॥. ` 
धय तकश्चसन कृता शमठ जन्तु- 

व्‌।जत॥ शुरु संपूज्य -यत्नेन यानत 
(समाचरेत्‌ ॥ २१३॥ 
५ _ दीका-साधक्‌ एकातस्थान जनरहित सुन्दर मखे 
 य॒त्नप्क गुर पूजा करके स्वस्तिकासनसे स्थित 
। यह ध्यान करे ॥ २१३ ॥ 
ग्रलस्‌-निरालम्बंमवेज्जीवं ज्ञाता वेदान्तः 
ुक्तित्‌ निरालम्बं मनः कृतवा न किच्च: 
चिन्तयेत्युधीः ॥ २१०॥ 
दीका-अद्धिमान्‌ योगी वेदातिधुक्ति अनुसार जीव्‌- 
ओर मनक निराम्ब करके चिन्तन करे इसके 
सिवाय ओर छ चिन्तना न करे ॥ २१४ ॥ 
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(१८६) शिवसंहिता माषारीकाषमेता । | । 


` मूलस्-एतद्यानान्महापिदिमवत्यव . न्‌ = 
संशयः ॥ वत्तिदीन मनः कता पवश ` 
स्वयं भवेत्‌ ॥ २१५॥ 
, टीका-इसप्रकार ध्यान करनेकषे महासिद्धि उत्पतन 
होगी इसमे संशय नदीं दैदेसेदी मनको गृत्तिदीन करक 
साधक आपदी पणं आत्मरूप होजायगा ॥ २१५॥ 
मूलम्‌-साधयेतसततं यो वै स योगी विगतः 
सप्रहः ॥ अनाम न कोप्यस्ति वदाः 
त्येवं विद्यते ॥ २१६ ॥ 
टीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार साधन करे 
सो इच्छारहित है अथात्‌ उसको किसी वस्तुक ईच्छा 
न होगी ओर उसके बदनसे अ्हशब्द कमी उच्चारण 
न होगी वह सर्वदा सर्ववस्तुको आत्मस्वह्पही 
देखेगा ॥ २१६ ॥ त 
म्लम्‌-को बन्धः कस्य वा मोक्ष | पश्यः : 
सदा हि सः॥ २१७ ॥ एतत्करोति यो 
नित्यं स ५ नात्र संशयः१स एव योगी 
संदरकः -खवेरोकेष्र पुजितः ॥ २१८ ॥ 
टीका-कौन बन्ध है ओर क्या मोक्ष है सवेदा एक | 
परिपू आत्माको देखे जो योगी यह नित्य चिन्तनक- | 
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पंचमपटलः। ( १८७ ) 


रता हे सो शुक्त है इसमे संशय नहीं है ओर निश्चय वही 
योगी सद्वक्त द ओर सर्वरोकमे प्ूननीय्‌ ३२१७॥२१८ 
मूलसघ्‌-अहमस्मीति यन्ता जीबात्मपट- , 

मात्मनोः ॥ अहं त्वमेतहुमयं त्य. 

विचिन्तयेत्‌ ॥ २१९ ॥अध्यारोपांपवाद्‌- 
 भ्यांयत्र स्वं विलीयते ॥ तदहीजमाश्रये 
 चोगी सवैसंगविवजितः ॥ २२० ॥ 

टीका-योगी अपनेको ओर जीवात्मा ओर परमा- 
त्माको तर्य मने अथोत्‌ भेदरहित्‌ होजाय ओर इम 
आर तुम यई दोनों भावको त्यागके एकं अखण्ड 
नश्चका चिन्तन करे अध्यासेषअपवादद्वारा जिसमें सर्व 
वस्तुका ल्य्‌ होजाताः ह योगी स्वैसङ्गसे रहित 
दके उसी वीजके आश्रय होजाय अथात्‌ चित्तवृत्ति 
को आत्मामं ख्य करदे ॥ २१९ ॥ २२० ॥ | 
। मूलम्‌-अपरोषं चिदानन्दं पृण त्यक्ता भर- 
माङ्लखाः॥ परोक्ष चापरोक्चं च कत्वा 
्‌ ला न वै ॥ २२१ ॥ 
` „ टीका-मूढुधिके मय्य अपरोक्ष अर्थात्‌ प्रतवक्ष प- 

॥ (५4 ्रह्को छोड करके शमम पडके पतेत आसः 
 राक्कारा | द्विप निणेय करते किरते ह ॥ २२१॥ 
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(१८८) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


ति च ॥ अपरोक्ष परं ब्रह्म व्यक्ते तस्सिव्‌ 
प्रलीयत ॥ ३२२१ 
टीका-डो दुष्य यह चराचरसंसारको शाञ्से 
` विवाद करके परोक्ष करते ट ओर अपरोक्ष परब्रह्मको 
त्यागदेते दै अथात्‌ ब्ह्मभी प्राप्त नहीं दोता व 
अज्ञानी संसारम क्य होते दै अथौत्‌ उनका मोक्ष 
नरी होता है ॥ २२२॥ ट 
ग्रलय्‌-ज्ञानकारणमज्ञाने यथा नोत्पयते 
शृश॒प ॥ अभ्यासं ङरूते योगी सदा 
सङ्गविवजितस्‌ ॥ २२३ ॥ 
टीका-जिससे ज्ञान उत्पतन हेता द ओर अज्ञान- 
का नाश होता है इसी योगअभ्यासको योगी सवेदा 
सुङ्गरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥ 


मूलस्‌ -स्वन्द्रियाणि संयम्य्‌ विषयेभ्यो = 
विचक्षणः ॥ विषयेभ्यः सुषुष्येव तिषठित्संग- ` 


विजितः ॥ २९९॥ _. , क 

टीका-बुद्धिमान्‌ योगी विषयोसे इद्वियोको रोकके 
स॒ङ्करहित हके विषयके त्यागमं सुषुप्िके समान 
स्थिर रहते दँ ॥ २२४ ॥ 
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पंचप्रवरलः । (१८९ ) 
शूलशर-एवमभ्यसतो नित्यं स्वप्रकाशं प्र 


` ` काते ॥ श्रोहं इडिसम्थार्थं तिवतन्ते 


यरोगिरः ॥ तदभ्यासवशददेकं स्वतो ज्ञा- 
न्‌ प्रवतत ॥ २९९ ॥ 
_ टीका-इसी प्रकार नित्य अभ्यासकरनेसे साधक- 
को आपी ज्ञनका भकाश होगा तब थुरूके वचनकी 
निवृत्ति होगी अथात्‌ रुके उपदेशका अत हो जा 
य॒गा जब्‌ इतरवाक्य अवण कृरनेकी इच्छा 
होजायगी तब यह योगअभ्यःसद्राग म 
ञद्धेतज्ञानमे प्रवृत्ति होगी ॥ २२५ ॥ 
या वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनः 
हं ॥ साधनादमटं ज्ञानं स्वयं स्फुरति 
श ॥ २२६ ॥ ॥ न 
टीका-यद ब्रह्म किसी प्रकार पाप्त नीं होता मन ` 


 वाक्यकाभी गमन नही दै परन्तु यह योगसाधनसे आः 


पी निमंल ज्ञान प्रकाशं होता हे ॥ २२६ ॥ 


` शृलम्‌-इटं विनाराजयोगो राजायोगे विना 


< ॥ तस्म॒त्पवतेते योगी हठे सद्र 
मागतः ॥ २२७ ॥ क + 


रीका-इण्योगकेः विना राजयोग ओर राजयोगके 


¢ 
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(१९०) -शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


विना हठयोग सिद्ध नशी होता इस हितुसे योगीको 
तर कि, योगवेत्ता सद्रश्द्रारा हठयोग अवृत्त 
धरित देहे जीवति चयोगे न श्रि 
` अृटप्‌- वृति चय॒गनं चरि 
यते अशम्‌ ॥ इन्द्रियार्थोपमोगेषु स जी 
वति न्‌ संशयः ॥ २२८ ॥ 
टीका-जो महष्य इस शरीरसे योगका आरा 
 ; ग्ररण करते हे व्ह केवर १01 भोग भोगनेके 
अर्थं संसास्मे जीते ई ५ ॥ त ॥ 
मूलय-अभ्यासपाकपथन्तं भितान्नं स्मर 
णं भवेत्‌ ॥ अन्यथा साधनं धीमान्कतै 
पारयतीह्‌ न ॥ २२९॥ = 8 
दीका-वुदधिमान्‌ साधक योग अभ्यासके आरभसे 
अभ्यासपिदवेषर्यत मिताहारी रदे अथात्‌ प्रमाणका 
भोजन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रमाण भोजन कृरनेसे 
योगअभ्यासकै पार न दोगा अथात्‌ सिद्धनहोगा२२९॥ 
लस्‌ -अतीवपाताप खाप साधुसम्मतिबुटि- 
` मान्‌ ॥ करोति पिण्डरक्षाथं बह्मालापवि- ` 
व्रजित; ॥ २३०॥ त्याज्यते त्यज्यते सङ्ग 
सा त्यज्यते भश 8 अन्यथा न लभेः 
न्यक्त सत्य सत्यम प्ू॥ ९६१॥ 
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` पंचमपटः । (१९१) 


टीका-उद्धिमाच्‌ साधक सभां साधके समान्‌ 
थोडा ओर रमाण वाक्य बोले भौर शरीरके रक्षथ 
थोडा भोजन्‌ कृरे ओर संगको सवं भरकारसे तजे 
कदापि किसीके सगमें छिप्त न होय हे पार्वति! ओर 
द्सरे भकार कदापि शुक्ति नदीं पाषेगा यह इम सर्वथा 
कहते ह इसमे संशय नहीं है ॥ २३०॥२३१॥ 
कष-यष्यव क्रियतेऽभ्यासः संगं त्यक्ता 
¢ ॥ व्यवहराय कर्तव्यो बाह्यं 
गु न गतः ॥ २३२ ॥ स्वस कमणि ` 
वतते सर्वे त कर्म॑सम्मंवाः॥ निमित्तमात्रं 
५ र दसि कत्‌ ॥ २३३ ॥ 
साधक सगरहित्‌ शेके एकान्त 
योगसाधन करे य॒दि संपारी मतष्योंसे ५ 
इच्छा करे तो अन्तर प्रीतिरहित दो बाह्यम 
कर ओर अपना आश्रम धर्म कममी इसी पकार कर- 


ता रहे इस हेतुसे कि्ञानादि यावतरकम हैँ सब कर्मा- 


वसार होते ई फर इच्छारहित व 

माच कमं करनेसे 1 4 ० । सि 
मूलम्‌-एवं निधित्य गृहस्थोपि 
थ यदाचत्‌॥ तदा नत्र 
कायां विचारणा ॥ २१० 
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८ १९३ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । छ | 


टीका-इसी रकार निश्वयबुद्धिसे यदि गृरहस्थमी | 
 योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लमकरेगा 
इसमे संशय नहीं दै ॥२२३४॥ | 
। = परित्यक्ताङ्गसाः 
`, धकः॥ यो भवेत षियुक्तः स्यादशरे ति- 
छन्सदा दी ॥ २२५६ ॥ नं पापपुण्ये 
प्येत योगयुक्तो यदा गृही, ॥ कुवन्ति 
 “ तदा पापान्स्वकायें लोकसंग्रह ॥ २२६१ 
 ठीका-जो साधक पाप पुण्यसे निरिप्त इन्दियसं- 
गत्थागी ह सोह ग्रही साधक गृहमे रके शुक्त दे योग- 
युक्तं गदी पाप पुण्यम बद्ध नहीं होता यदि संसारके 
संग्रहमें पापभी करेगा तो वह पाप उसको स्पशे न्‌ 
कृरेगा ॥ २३९ ॥ २३६ ॥ 
गरलम्‌-अधुना संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधन- 
य॒त्तमय्‌ ॥ ेहिकायष्मिकयुखं येन. स्या- ` 
 दविरोधतः॥ २२७॥ =. 
टोका-इे देवी ! अब उत्तम मन्यसाधन हम क 
ते ह जिससे इस रोकं ओर पररोक दोनों स्थानमे 
साधक आनन्दपरवेक सुख भोगेगा ॥ २३७॥ . 


मूलम-यस्मिन्मन्ते वरे ज्ञते योगसिदिरभः 
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८ ९ पचमपटलः । ( १९३ ) 

- वैत्वटु ॥ योगेन साधकेन्द्रस्य सरवै 

| अखप्रदा ॥ २३८॥ 

। ` रीका-यृह उत्तम मन्त्रके ज्ञान होनेसे निश्वय योग 

( सिद्ध होता है. साधकेन्द्रको यह योग सवे एश्वयं सुख- 
का दाता है ॥ २३८ ॥ 9 ¦ 
्रलृष्‌-मूकाधरिस्ति यत्पदं चतुदंलम- 
न्वित ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फु 
गन्तं तडत्प्रमय ॥ २२९॥ हृदये कामबी- 

जंतु बन्धूकङयुमपरमस्‌ ॥ आज्ञारविन्दे 
दाक्तयाख्यं चन्द्रकोटिसमप्रमस्‌ ॥२४०॥ 
 बीजत्रयमिदं गोप्यं अुक्तियुकतिफ़लपर 
दु ॥ एतन्मन्वत्रयं योगी साधयेस्सि- 
साप ॥ २९४१ 1 

.. टाका-जौ मूलाधार चदेकसंयुक्त पञ्च ३, 

। विदयत्के समान प्रभायुक्त वाग्बीजकीं स | 

त्टदयकमलम्‌ बन्धूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी- 

जका स्थिति दे ओर आज्ञाकमल्मे कोटिचन्द्रकेसमान 

प्रभायुक्तं शृक्तिबीजकी स्थिति है यह बीजक्रय परम 
पनीय्‌ भोग ओर स॒क्षिके दाता ३ यह तीनों मन्वा 

साधक योगी अवश्यसाधनकरे॥२२९।॥२९०।॥२४१॥ 

 शरूलम्‌-शएतन्मन्त शरोरंष्ध्वा.न्‌ दतं न 
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। (१९४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


विलम्बितम्‌ ॥ अश्षराक्षरसन्धानं निं 
न्दिग्धमना जपेत्‌ ॥ २४२ ॥ 49 
टीका-साधक यशसे यह मन्वा उपदेश केके धी- | 
रे धीरे अक्षर अक्षर स्यष्ठ उच्चारणपूरवैक स्थिर मन हो 
के जप करे ॥ २४२ ॥ - `` 
` मटम्‌-तद्रतश्चेकचित्तश्च शाब्रोक्तविधिना 
धीः ॥ देव्यास्तु एरती लश्च हता 
टीका-बुद्धिभान्‌ साधक एकाग्रचित्तसे शाश्वि 
` धिअतरसार देवीके समीपम एक लक्ष होम करके ती 
` न लक्ष जप करे ॥ २४३ ॥ 
मूलष-करवीरप्रघनन्तु शडश्चीराच्यसय 
तम्‌ \ ङण्ड योन्याक्ते धीमाञ्जपान्ते 
जुहयात्युधीः ॥ २५४ ॥ ह ° 
टीका-इुद्धिमाच्‌ साधकं जपके पीछे योन्याकारः। 
कुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड ओर दष ओर । 
धृत मिखायके म कृरे ० ५ ्‌ | 
मूटेम्‌-अदुष्ानं ते धामान्प्रवेखक्ा कता | 
मवेत्‌ ॥ ततो ददाति कामान्वे देवी तिप 
रभेरखी ॥ २५५॥ 
रीका-बुद्धिमाच्‌ साधक इसीप्रकार अवुष्ठान 
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„ॐ. |  , (१९९ ) 

आराधना करके अिषुरभेरवी देवीको सन्तु 

उसको इच्छाप्रवैक देवी फक देती ई (यु५। 

मपर सन्तोष्य विधिकहुम 

मन्नवरोत्तमस्‌ ॥ अनेन विधिना 
ध मन्दभाग्योऽपि सिड्यति ॥ २५६॥ 

 _ दीका-साधक विधिषूवैक गुरुको संतोष करके 
= उत्तम मन्त अहण करे इस्‌ विधानसंगुक्त हण कर- 
नेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाम कृरते है ॥२७६॥ 

| भ्ूलृ्‌-लक्षमेकं जपेय य धक विजिते- ` 
। ल्ट्िः ॥ १५७॥ दशंनात्तस्य श्ुभ्यन्ते 
योषितो मदनात॒राः ॥ पतन्ति साधकः 
स्याग्र निलेजना भयवजिंताः ॥ २४८॥ 

ए, दीका-योगी इन्दियनिगदपवैक एक. लक्ष जप 

गिरती हे ॥ २७७ ह ॥ = 

। श्रूलस्-जघेन च दिलक्षेणये यस्मिन्विष 

` स्थिताः॥ आगच्छन्ति पयाति 

 ङलवि्हः॥ ददति तस्य सवैस्वं॑तस्थै 

ह १ २५९ 

~ चिव (यह मन्त्र दो लक्ष 

` क्षिय साधकके समीप इस्‌ भकार 0 श 


~ ज न क कीचकः = हि 


न 





(ॐ 2 9 ण ~ 
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( १९६ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
मिं भय लजना रहितःहोके जाती दै ओर , 
५ होके अपना स्वस्व उसको देती क | 
बूलस्‌-त्रिभि्श्ेस्तथाजपेमण्डलीकाः स 
प्रण्डटाः ॥ २५० ॥ 1121 त्त ते सुवै | 
नाब्र कायां विचारणा ॥ षडटेक्षेमंहीषालं 
स॒भरत्यबलवाहनय्‌॥ २५१ ॥ 
दीका-तीन लक्ष जप केरनेसे मंडल हित भडल 
पती राजा षाधकके वशम होर्जोयगे इसमें संशय नहीं 
` हे ओर छः लक्ष जप करनेसे बलवाहन संधुक्त राजा 
साधकेके वश दोजायगा ॥ २५० ॥ २५१ ॥ | 
 म्रलम्‌-लश्ेदादशभिजेयक्षरक्षोरगेश्वराः॥ व 
शमायान्तिते स्व आज्ञां ङ्वैन्तिनित्यशः २०२ 
 टीका-यहं मन्व बारह लक्ष जप करनेसे यक्ष ओरं 
राक्षस ओर पन्नग यह सब वशमें हके साधककी नि 
त्य व न करते है ॥ २५२ ॥ 
` लस्‌ त्रपञ्चलश्षजनष्तस्वु खाधकन्द्रस्य 
धीमतभसिदटवियाधरश्चेव गन्धर्वाप्सर- | 
सगणाः ॥ २५२ ॥ वक्षमायान्ति. ते 
नात्र कायां विचारणा ॥ हटाच्छणविं 
ज्ञानं सवक्ञतवं प्रजायते ॥ २५४॥ | 
टीका-पन्द्रहलक्ष जप करनेसे सिद ओर विघाधर | 








ओर गन्धर्वं ओर्‌ प 
न्धवे ओर अप्रा यह सब 
५ ८ 
णश 
होगा ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 1 
कम्‌-तथाष्टाद्शमिलैक्षरहेनानेन साप 
उकरिषठिन्मदिनीं त्यक्ता (द (6 
स्तु जायत्‌ ॥ भ्रमते खेच्छया छोकै 
द्र या मेदिनीष्‌॥ २९५५॥ ध 
-जौ साधक अटारह लक्ष जप करेगा वह भर- 
मिको त्यागके दिव्य देह हके आकाशमागसे सपार 
इच्छापवेक अरमण करेगा, भौर को 
गा अथात्‌ पृथ्वीम प्रवेश ६ मागेेवेगा॥२५५॥ 
मूलस्-अष्टाविशतिभिरेकषर्वियाधरषतिभं 
वत्‌ ॥ साधकस्तु मवेडीमान्कामखूपो म्‌ 
श ॥ २९६ ॥ निद्या २८28 


श्द्रतव 
रमरत्वमरीतिमिः ॥ २८५७ "कोटयेकया 
महायोगी लीयते परमे पे ॥ साधकस्वंः 
भवेयागी नेरोक्ये सोऽतिहुलभः ॥२९९८॥ 
टीका-जो ञुद्धिमान्‌ साधक अट्ाईस लक्ष जप करे 
गा वह महाबर कामरूपी ओर विघाधरपति होजायगा 
ओर तीस लक्ष जप करनेसे साधकं ब्रह्मा विष्णुकेसमानः 
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( १९८) शिवसंहिता माषाटीकासमेता । 
दोजायगा ओर साठ लक्ष जप करनेसे शके समान 7 
होजायगा ओर 1 लक्ष जप करनेसे सार्थक सव ्‌ 
तकि प्रिय देव्‌ होजायगा ओर एकृकोटि जपकर- | 
नेसे साधक महायोगी होयके परमपदे रीन होजाता 
दे हे पावेति । इसप्रकार योगी धिथुवनमें दरम है 
 ॥.२५३॥२५७॥२५८॥ _ 

+ श परमकारः 
य्‌ त्द्‌ शान्त॒मप्र- 

मेयमनामयय्‌ ॥ कमतेऽसौ नसन्देहौ धी- 
मान्सवैमभीप्सितस्‌ ॥ २६० ॥ | 
दीका पावेतिविपुरस्थानमें एकशिवदीपरमकार 
 णस्वहूप ह उनका चरणक्मर अक्षय शान्तअप्रमेय . ¦ 
अयत्‌ प्रमाण्रहित अनामय अर्थात्‌ रोगरहित | 
उनका पु इद्धिमाब्‌ योगीरोगदी इच्छापूरवक लाम. , 
. कररहते हे इसमे सदेह नदीं ३॥ २५९॥ २६०॥ |: 
` अ्रलम-शिववियया महाविया क्षा चाये महश्व- 





री॥मद्धाषितमिदं शाख्रगोपनीयमतोडुधेः२६१ | 


टीका महादेवि ! यह हमारी कदीहहं महावि- | 
याकोही शिषविया कहते है यह 1 | 

गोपनीय इस योगशाख्को बुद्धिमान्‌ छोग कदापि 
 ्रकाश नहीं करते है ॥ २६१ ॥ 


शब्‌ हठविद्या परंगोप्या योगिना सिदि- 
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पचमपटलः। (१९९) 
।""च्छता ॥ भकेहीर्यबती या निर्वीयौ 
` वार 
° सद्धिकाषी योगीरोग इस हटबिद्ाक 
अतिगोपित रकल यह गोप्य रखनेसे रथाच 
अ करनेसे निर्वीयां स ॥ २६२ ॥ 
९“ य॒ इद्‌ पठते नित्यमादयोपान्तं विचक्षणः 
यगिद कमेणेव न संशयः॥ स॒ ` 
श लमते धीमान्य इटं नित्यमचैयेत्‌॥२६२॥ 
वा विद्वान्‌ यह शिवसंहिताका नित्य आ-, ` 
दोपान्त पाठ करेगा उसको करमसे अवश्य योगसिद्धि ` 
होगी ओर जो उद्धिमान्‌ इस मन्थका नित्य पूजनक- ` 
स होगी ॥२६३॥ ` ‹ 
मूलस्-माक्षाथम्यश्च सर्वेभ्यः साधुभ्यः 
श्रावयेदपि ॥२६०॥ कियायुक्तस्य सिद्धिः ` 
वावूनयलय कथम्भवेत्‌ ॥ तस्माच्िया- 
वि तेव्या योगिपरगैः ॥ २६५॥ 
` यदृच्छालमभसन्त॒ष्टः सन्त्यक्तान्तरसंग्‌- 
कः ॥ गरहस्थश्चाप्यनासक्तः स युक्तो 
योगसाधनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
„ टीका-मोक्षथीं ओर सवं सा मनुष्य उनको यह 
शिवसंहिताग्रथ सुनाना. जो क्रियासे युक्त होगाउस्‌को 
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(२०० ) शिवसंहिता भाषायीकासमेता । ` 
सिद प्राप्त होगी कियाहीन मदुष्यको क्या रोसक्तार 
अथौत्‌ सिद्धि छाम नदीहोसकती विधानपूर्वकक्रियाका 
 अबदुष्ठान करे तो इच्छापवक लभसे सन्तुष्ठ होगा ओर 
जो ग्रहस्थ होगा ओर इन्दियोमे आसक्त नहोगासोमतु 
ष्य योगसाधनसे शक्तहोगा ॥२६०॥२६॥ २६& ॥ 
भू०-ग्रहस्थानी मवेस्थिदिरीश्वराणां जपेन्वे ॥ । 
योगज्रियाभियुक्तानां तस्मात्ययततेगरहीर६७ ` 
_ टीका-योगक्रियावाच्‌ गृहस्थ रोगोंको जपकरनेसे 
= सिद्धि प्राप्त होगी इस हैतुसे योग साधनमे गृहस्थ मलु- 
। ष्यको यत्न कृरना उचित है ॥ २६७ ॥ 

` श्रूलम्‌-गेह स्थित्वाए्रदरादिष्णः सष यक्ता ¦ 
` चान्तरे योगम ॥ सिदेश्िहं वीक्ष्य पश्चाद । 
ग्रहस्थः कीडेत्सो वै सम्मतं साधयित्वा॥२६८॥ 
 _ दीका-जो गृहस्थ ग्रहमं रहे श्वीपुवादिसे पर्ण 
` हके अंतरीय सबसे त्यागपूर्वक योगसाधनसे ` प्रवृत्त 

हेय सो सिद्धिचिह अवरोकनपूर्वक साधना ` करफ 
सवेदा 9 आनन्दम कोडा करेगा ॥ २६८ ॥ । 
इति ओशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे योगशाघ्चे । 
पचमः पररः समाप्तः ॥ ५॥ श्युभम्‌॥ . 

समाप्तोऽयं अन्थः । 
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॥ श्रीः ॥ 
उमापहश्वरवाह्ाल्न्यय । 
उम्‌ भगवतीयेयं अह्मवियेति कीर्तिता ॥ 
रूपयोवनसग्य्ला वधूृभूवात्र सा स्थि- 
ता॥१॥ नानालातिवधूनां हि विबभूतास.. 


क 


हेश्वरी ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सवैःस्कौ 


 मोक्ष॑च गच्छति॥ दह लोके सं तदल्जं 


दवादिकोपि वा ॥ २॥ ब्रह्मा विष्णस्त- 
था श्रः रकया; सवदवताः ॥ कटाष्षपा- 
ततो यस्या भति न भवंति च॥भपीनो- 


न्नतस्तनी प्रदजघना च ङशोदरी॥ चंद्रा 


नना व ॥ ९ ॥ 
स्वागुदरी देवी धर्यपजविनाशिनी ॥ 
काचीशणन्‌ चित्रेण वल्ांगदनपुरः ॥६॥ 


हरिशक्तादिसंजतेः . कंडायाभरणेरपि ॥ 


युकुटेनापि चित्रेण कुंडलायेः सदः 
शः ॥ ७ ॥ विराजिता दयनोपम्यरूपाभूष- ` 
णभरूषणा ॥ जननी सवैजगतो द्यषव 

षां चिरंतनी ५८१ तया समेतं पुरूष तत्प 
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(२०२) उमामहेश्वर्माहत्म्यम्‌ । 


ति तद्णाधिक्‌ ॥ ब्रह्मादीन्‌ प्रथु नाना- 
- सर्वभूषणभुषितस्‌ ॥ ९ ॥ दीपिचुमीदतं 
शश्वदथवापि दिेबरस्‌ ॥ भस्मोदलितसः 
` वागि ब्हभूर्धोघमालिनिम ॥१०॥ तथवचं 
दखंडेन विराजितजरातट ॥ शंगाधः 
स्मरञुश्व गोक्षीरधवलोज्ज्वल्स्‌ ॥ १9 ॥ 
कट्पकोरिसदयां . सृथकोटिसमप्रमय्‌ ॥ 
 खष्टिस्थित्यैतकरणं रष्टिस्थित्य॑तवभिः 
तम्‌ ॥ १२१ पूर्णेन्ुवदनांमोजं सूयः 


म्िच॑ंसय्‌ ॥ स्वागधंदरं कंबुग्ीवं च- 


तिमनोहरय्‌ ॥ १२ ॥ आजावुबाहुं पुरषं 
` नागयज्ञोपवीतिनस्‌ ` ॥ पदमानयमासी- 
नं नासाप्रन्यस्तछोचनम्‌ ॥ १४ ॥ वाम्‌ 
देव महादेवं शरूणा प्रथमं य॒य ॥ स्वष- 
ल्योतिःसवरूपतमानदात्मानम्हयम्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ यतो दिरण्यगर्भोयं विशाजी 
जनकः पुमाव्‌ ॥ जातः समस्तदेवानाम 


` न्येषां च नियामकः ॥ १६ ॥ नीट्कटम- . 
यं देवं विशदं पादनाशनम्‌ ॥ हदि पदः 
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` + नकरकिकां 


उमामहेश्वरमाहात्म्यम्‌! (२०३) 
ऽथत्‌ सुय कह वा चंद्रमडले ॥१३ला- 
सादिगिरौ वापि चितये्ोगमाभितः 
एवं चितयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थि- 

र्‌ ॥१८॥ यदा जातं तदा सर्वप्रपचरहितं 
शिवस्‌ ॥ प्रपंचकरणं देवमवाद्मनसगो- 
चर्‌ ॥ १९॥ प्रयाति स्वात्मना योगी षु- 
रषं दिव्यमद्धत्‌ ॥ तमसः स्वात्ममोहस्य 
परं तेन विजितम्‌ ॥२०॥ साशिणं सर्व 
टना इडयादिपरिवजिंतमर ॥ उमासहा- ` 
यो मगवान्स्णः परेरीतितः ॥२१॥नि- 
गंणश्च स एवायं न यतोन्योस्ति कश्चन ॥ 
ब्रह्मा विष्णस्तथा शद्रः इच्छो देवसमचिव- 
तः ॥.२२॥ अगिः स्॒यंस्तथा चन्द्रः कलः 
घृषट्यादिकारणम्‌ ॥ एकादशद्वियाण्यतः ` 
कृरणं च चतुर्विधम्‌ ॥ २२॥ प्राणाः पचम- ` 
हाभरतपंचकेन समन्ताः ॥ दिशश्च शु 
दिशस्तहदुपरिष्टादधोपि च ॥ २९ ॥ स्वे 
दजादीनि मृतानि ब्रह्मांड च विराड़पुः ॥ 
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(२०४) उमामहेश्वरमादात््यम्‌ । 


 -विराडहिरण्यगभश्च जीव ` ईश्वर एव 
च ॥ २५॥ मायातत्कागमखिलं वतेते स॒ 

 -दसच यत्‌॥यच्च भूतं यच्च भन्य तत्सव 
सं महेश्वरः ॥ २६ ॥ 


इति आीमदुमामहेधरमाहात्म्यं संपूणम्‌ । 
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